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बक्‍तव्प 


राजस्थान के विभिन्न राज्यों के कई एक सुनाव धीरवीर राजाना 
बा जो जावतियाँ सुशा देवीप्रस्ताट ने लिख कर प्रकाशित की थी, उतके 
सम्ब'घ मे उसने स्‍्वय विनापषित किया किये जीवन चरित्र बडी मेहनत 
और तहँसीतात स हिटा फारसी और अग्रेजी इतिहास ग्रथा की मदद 
लेबर लिखे गय थ। म्पप्टतया उसने राजस्थानी म सब उसे सुलभ विभिन्न 
बशावलिया अयवा झ्याता को भा देखभाल कर उनका भरसक उपयोग किया 
भा। परतु मु शा दवीप्रसाट मूतत फारसी का अ्रधिकारी विद्धाद्‌ था भ्रत 
राजस्थान व अधियाश इतिहासवाश ने फ़ारमी ग्रथा म प्राप्य सामग्री के 
सरशवना व रूप मे ही उसझी रचनाझना का प्राय उपयोग क्या है । उसकी 
लिखा ”न जावनिया मे खुतभ इतर जानवारी वी भ्रार लव समुचित ध्यान 
सदा लिया गया । महो नहा हसरी जिशा ये छोटी-छाटी जोवनियाँ प्रधिक- 
तर उपक्षित हा रहा हैं। यह बदुना बोई अत्युक्ति नहीं हागा वि भ्राज के 
प्रनशा वरिष्ट हविहासकार उनत बार मे सवथा प्रनभित ही हैं। 


(४१) 


य जीवनिया सत्‌ १८८९ इ० स॑ ही प्रकाशित होने लगा थी । 
चित्रमाला क अतगत प्रत्यक् शासक्र क॑ सबंध मे झ्रवग अलय एक छाटी 
पुस्तिका प्रकाशित की जान लगी जिसम उस शासक क॑ रंखाचित वे साथ 
उसकी यथाप्तभव सक्षिप्त प्रामाझस्ियिक जीवनी होती थी। सन्‌ १८९० ई० मं 
इन जीवनिया का प्रशाशन प्रसिद्ध चित्रावला नामर मासिक कझवेंगत 
होने लगा । प्रत्येक अक मे ३२ स ४० पृष्ठ हात थे। लीवन चरित्र क्रमण 
छपत जात थे जो उक्त मासिक प्रकाशन के ग्राहका का पहुँच जाते थ। उह 
बाद मे अवग-ग्रलय जीवन चरिता अथवा जीवन चरित संग्रह व स्पम 
सिलवा लिया जाता था | विनिन्न जीवन-चरित्र स्छुट प्रकाशन व रूप मे भा 
वाद मे सुलभ हाते थ | यहू कम लगभग सा्‌ १८९४ ई० तक चचता रहा | 
इन जीवन चरित्रों का पहिला सस्कररण्ण प्रायः ५०० प्रनिया का छपता था । 
इनम से कसी का भी दूसरा सस्करग्य तत छापा ग्रया हा एसा का 
जानकारी नही मित्रती है । इत प्रकाशनों क कई ता वापिक वा स्थाया गरहक 
होत थ । तब एक आन स॑ चार जाने तक के मूल्य के ये जावत-चरित्र कुछ 
ही वर्षो मे बिक जान के कारण तद॒वतर अगप्राप्य हा गय हाय । 


या मारवाड के शजाझ की स्यात म मुजां दंवाप्रसाट ने राब हाट 
तक क॑ मारवांड क' प्रारभिक शासक के वियरण सक्‍लित कर दिय थ । 
इसकः अतिरिक्त मारवाड के राव मालतेव और जाधपुर क॑ बड़े महाराजा 
जसवसेसिह के जीवेत चरित्र उसत श्रत्राशित करवा । झामर (जयपुर) व 
राजा पृथ्वीराज स भगवतदास तक का इतिहास भर मर के महाराज 
मानेसिंह का जीवन॑-चरित्र भा तब छपवाएं थ! भवाड के महाशराा सागा 
स॑ लेकर महाराणा प्रताप तक के सव ही शासका की जीवनियाँ भा इसी तम 
मे प्रकाशित कीं गइ । वीवानर राजघरान के भा राव वीका से लकर राव 
बल्याएमल तक के सब ही शासका के जावन चरित्र छपवाएं गय । राजस्थान 
के भय किसी राज्य क शासकों क॑ श्रोर भो कोई जीवन चरित्र मु शी 
दवाप्रसाट न प्रकाशित क्यिहा तो उसके बार म वाई जानकारी सुतभ 
नहा हुई है । 


इन पिछते ८५ या अधिक वर्षों म॒ राजस्थान मे एविहासिक शाय बा 
बहुत काम हुआ है तथा अत्यधिक नई महत्त्वपूणा प्रामाशिकर आधार सामग्री 
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प्रकाश मं आई है। तथापि मु शी देवीप्रमाट द्वारा लिखे गये उन एतिहासिक 
जी 'न-चरित्रो वा अपना महत्त्व है। तब उसे व्यक्तिगत रूपेण चात या सहज 
सुलभ जानकारी वें सदभ म वे भी अब अध्ययनीय आ्राधार-सामग्री वन गये 
हैं। भरत यथा साध्य उन सवधों सम्रहीत कर उनका सुसेपादित सस्करगा 


अवाशित करन की शोजना यो बार्या/वित करने मे मैंन पूरा सहयोग भी 
दिया । कह ४) सह 


आज मुशी देवीप्रसाद रचित उन जीवनिया व उस प्रथम और 
सभवत एक मात्र सस्व्रण की प्रतिया इतनी दुल्भ हो गई हैं कि निरतर 
खीज और भरसक प्रयत्न करने पर भी बुछ जीवतियाँ भब तक प्राप्त नहीं 
नहीं हा पाई हैं। उनको प्राप्त करने तक उनम स यधिकाश जीवन चरित्र 
के इस सम्ह का प्रकाशन स्थग्रित कर दना क्सिी प्रकार उचित नहीं जान 


पडा। भ्रत जां भी जीवनिया मिल सकी हैं उहे ही इस सग्रह म प्रकाशित 
क्‍या जा रहा है। 


इस सग्रह के प्रकाशन से कई एक महत्त्वपूणा पर ठु श्रब तक अज्ञात 
पहलुआ पर अवश्य ही कुछ उपयोगी प्रकाश पड सकेगा ऐसा विश्वास है । 
डा० गौरीशकर हीराचद ओभा के लेख बछवाहा के इतिहास मे एवं उलभन 
का पढ़न से यह अनुमान हाता है कि मु शी देवीप्रसाद ढ़त राजा भारमल 
में दी गई जानकारी की ओर उनका ध्यान नही गया था। भाईन-इ अ्रक्वरी 
मभे॑ शाजा भगवतदास (प्र० अऋ० १ पृ० ३५३) व साथ ही वाका कछवाहा' 
(अ० अ० १ ० ५५५) का भी उल्लेख है । अकबर नामा (अ० अ्र०, ३, 
पूं० ५१९) म काबुन मे उसकी कायवाहो का विवरण लिखते हुए उसका 
सही नाम भगवानदास ही दिया है। जब निविवाद रूप से यह स्पष्ट हो 
गया है कि आम्वेर का राजा भगवतदास”ः और लवाश का राजा भगवान' 
दास एक ही बाप के य दा सगे बेटे सवथा दो विभिन व्यक्ति थ तव यह 
अत्यावश्यक हा गया है कि दतनी को विशभिन्नता के आधार पर अकबर नामा 
की मूल फरसी पाठ का सहायता स उन दोना व्यक्तिया बी विभिन्न जीवनिया 
दे भ्रतग-अलग व्यौर तयार किय जायें तथा झय आधार सामग्री का सहायता 
से नकवत नवीसा के द्वारा फारसी वतनी को भूलो को भी सुधारने का प्रयत्न 
क्या जाव। इसा के आधार पर नणसी की ख्यात (प्रतिप्ठान० ६ पृ० २९७) 
मे दी गई दूसरी वशावली के विवरण म एक सात्र भूल राजा भगवानटास 
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श्रावर टीकाई' को भी सुधारा जा सकता है और पश्चात्कालान जोधपुर वी 
ख्यात म हुई एसी भूलो को सुधार दिया जाकर उस पूणतया प्रामाशिक 
बनाया जाना चाहिये । 


मेरा विश्वास है कि मु शो देवीप्रसाद कृत ऐतिहासिक जावन चरित्र 
सग्रह का यह सशोधित सुसम्पादित सस्करण राजस्थान के इतिहास पर शाध 
करन वाला को उपयोगी और सहायक प्रमाणित होगा । भरसक प्रयत्न किया 
जा रहा है कि मु शी देवीप्रसाद ढृत बाकां रहे ऐसे ही ऐतिहासिक जीवन- 
चरित्रा को प्राप्त कर उनका भी सशोधित मसुमपरादित सग्रह इसा के दूसरे 
भाग के रूप म प्रकाशित क्या जावे । देख | कब तक वह सुयाग आता है । 
पुराती पुस्तका के! जिन सग्राहका के पास उनकी प्रतियाँ हैं, क्या वे इस 
सदभ म॑ हमे सहयोग दने की इपा करेंगे ? 


रघुबोर निवास” 
सांतामऊ (मालवा) रघुबोरतिह 
जून १५, १९७७ ई० 
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अपनो बात 


मु शो देवीप्रसाद की विस्तृत जीवनी उनके लिखे शाहजहाँनामा' के 

नय सस्करणा म॑ दी जा चुकी है।! अत यहा उसका सक्षिप्त उल्लेख कर 
दना ही पर्याप्त होगा । मु शी देवीप्रसाद का जम सब्‌ १८४८ ई० मे हुआ्ला 
था । सव्‌ १८७९ ई० म॑ जोधपुर राज्य की संवा में नियुक्त हुआ और 
तटनन्तर जीवन पयत जोधपुर म ही रहा था। वह अरबी फारसी भौर 
उदू का ज्ञाता था | राजस्थानी और हिंटी भी जानता था। उसने अपने 
जीवन के अन्तिम वष साहित्य-साधना मे ही विताए थे। भारत और राजस्थान 
ब्े' इतिहास सबधी लगभग पचास ग्र थ ओर वई सौ लख उसने लिखे थे । उसने 
घइ फारसा प्रथा का तब प्रचलित हिंदां म अनुवाद कर हुमायू नामा, 
शाहजहानामा, औरगजेबनामा भादि ग्र थो की रचना कर मुगल बादशाहां 


व 22 व 8: 472: ६८ अल: २3052 कट बल कदद3 3... अकनक> 32८: 22 
१ “शाहजहानामा डा० रघुवीरसिह झौर मनोहरसिह राणावत द्वारा 


सम्पाटित पृ० ७ १२ भ्रवाशक मकक्‍मिलन कम्पनी आफ इण्डिया 
लिमिटेड १९७५६०। + 
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क॑ जीवन चरित्रो पर पूरा प्रकाश डालने का प्रयत्न किया | परतु राजस्थान 
क' इतिहास क प्रति उसकी विशेष रुचि थी एवं मुगल सम्राटां के इन जीवन- 
चरित्रा म भो उसने राजस्थान सबधी जानकारी वी ग्रार विशेष ध्यान 
दिया । साथ ही उसने राजस्थान सबधी कई पुस्तकें बौर राजपूत राजाआ 
के जीवन चरित्र सबधी लेख लिख कर प्रकाशित करवाय उसके द्वारा 
रचित ग्र था एव विभिन्न राजपूत शांसकां क जीवन चरित्र सबाधी दन विवरणा 
को गौरीशकर हीराचद ओभा से लेकर अब तक राजस्थान इतिहास 
पर शोध करने वाल प्राय सब ही सशाधक प्राधार-सामग्री दे' रूप भ उनका 
उपयोग करत रहे है । 


स्नातकोत्तर परीक्षा दने क बाद जून १९७१ ई०स ही सांतामऊ 
आकर महाराज कुमार डा० रघुबीरसिह व विशाल और बहुमूल्य प्र थातय 
श्रा रघबीर लायब्र री सीतामऊ म पर्याप्त समय तक रह कर मु शी देवीप्रतताद 
के ग्रथा एवं लेखा का अध्ययन करन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय ही 
मु शी देवीप्रसाद द्वारा रचित विभिन्न उपलघध ग्र था एवं लेखा का प्रध्ययत कर 
उनका उपादयता को जाना था तभी यह निश्चय क्या था कि उस विद्वाद की 
अप्रा य भ्रौर मह॒त्त्वपूरा हृतिया का पुन विद्वानां और इतिहास प्रमिया क 
सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिये | 


परातु कई एक कारणा स तत्याल मु शी देवीप्रसाद कः ग्रथा लखा 
के सग्रह सप दन का काम हाथ में नही ले सका। १९७३ ७४ ह*ै० म उत्त 
काण परने का अवसर प्राप्त हुला और सवप्रथम मध्यकालान भारताय 
इनिहास की एक बहुत यदी फनी की पूर्ति करते के लिथ सु शी देवोत्रस ” 
छत शाहजहानाम। व सदन का काम हाथ में लिया। तदनतर परि- 
स्थितिवश वह काम झाग नहीं वेट सक्रा था। माच १९७६ मे यहा 
श्री नटनागर श 4 सस्थान सीतामऊ मे मरी नियुक्ति हो गयी | इतिहास क 
प्रति जीवन समर्वित करन और अपन गुरु का झाज्ञा का पालन कर जब सस्थान 
मझ्ा गया तव उस अपूण फ्राय का पूरा करने का निश्चय किया। मुशा 
दवीप्रसाट कृत राजस्थान क॒ विभिन्न राजाओ्रो क सक्षिप्त जीवन चारा को 
सग्रहीत कर उनका सपातिति सस्करण तयार करने में जुट गया। 


मुशी दवांप्रसाल द्वारा लिखित राजस्थान वे अधिकाश राजाजा ये 


(४) 


व है 
जीवन“चरिश्र तो मुझे श्री रध्रुवीर लायब्रेरी (श्री नटनागर शोध सस्थान) 
मे ही उपलब्ध हां गय थे। परन्तु मैं यथासभव ऐसी सभी जीवनिया दा 
सग्रहांत करता चाहता था । शजस्थानी ओघ-सस्थान, चौपासनी, के सहायक 
निदेशक श्री सौभाग्यसिह शेखावत के पास सम्रहीत कछुवाहा राजाओं व 
जीवन चरिय भी प्राप्त हो गये! महाराजा जसवतर्सिह्‌ का जीवन-चरित्र के 
शुद्ध पृष्ठ सुपभ्त वही होन के कारण उसे इस संग्रह में सम्मिलित नहीं क्या 
जा सवा । इसी प्रकार कुछ अय राजाओं के जीवन-चरित्र भी प्राप्त नही 
हो सके वरना उतको भी अवश्य ही इसम सम्मिलित किया जाता। परन्तु 


अब भी प्रयत्नशील हू कि उन रहे-सहे जीवन-घरित्रा को भी प्राप्त कर 
दिया जावे जिससे वे भी पाठकों को सुलभ हो सके । 


मु भो देवाप्रसाद न राजस्थान व ग्रनेक वीरा की जीवनियां सक्षित्त 
किंतु यथात्षभव प्रामाशिक हिला उद्ू मे लिख कर ईसा की १९ वी शता“टी 
वा अंतिम वर्षों म प्रकाशित की थी। तब तक राजस्थान म श्रवश्य ही हिंदी 
थी स्वतत्र सुनिश्चित शैनी कय पूरा विक्रास नही हुआ था । झत उसकी लेखन 
शैली म फारसी-उटू का ही सर्वाधिक प्रभाव था। उसकी देवनागरी मे 
लिखा हिंदा मे भां तब प्रचलित फारसी उद्यू शत्टो का ही बाहुतय है । 
जाज 4 पाठका को यह मिश्रण भ्रटपटा ही जात पडता है। झत इस संशोधित 
संस्करण क्या तथार करते समय इस वात को छ्याव मे रख कर भाषा 
को सरत भोर सुबोध बतान के लिय प्रनेक शब्टा का फेरबदल कर दिया 
गया है।मुशा देवाप्रसाद न भनक स्थाना पर फारसी प्रथाम दी गई 
हिजरी तारीखा का विक्रमा सम्बत्‌ और तिथियो भ परिवर्तित कर उह भी 
लिए टिया है जा चट्टे पचाया के झ्राधार पर बनाई गई जम्री बे आधार 
पर ही था । झ्त उन तिथिया म कही कही पर एक दो दिन का भ्रस्वर 
पर जाता है। इण्डिपन एफीमरिज़ व झाघार पर उक्त अतर का भी प्रस्तुत 
सस्तस्ण मे दूर कर दिया गया है। साथ हो विक्रमो सवत्‌ और तिथधियो 
बा सही इसवां सर, ताराब और वार भी दे दिये गय॑ हैं। तब तक 
एविहासिक शोध म॒प्रमुचित प्रगति नहीं हुई था जिसस मु शी दवाप्रसाद ने 
यटा कदा अमाय और अप्रमारिक घतनामा को भा लिख दिया है. उत्त उनके 


सवध मे पाद टिप्पशिया टेकर उक्त पुस्तक को यथासभव प्रामाशिक बना 
दने का प्रयत्त वियां गया हैं। इसक अतिरिक्त हल्टाघाटी क युद्ध की सही 
तारोब $ सवध मे अब तर चच झा रह विवाद का समाप्त क्रम का लिय 


(का) 


अपने शोध लेख “हल्दीघाटां के युद्ध वी सही तिथि तारीख को परिशिष्ट 
म दे ल्या गया है। 


यह सम्पूरण वाय महाराज कुमार डा० रघुबीरसिंह की देख रेख म 
ही पूरा हुआ है । प्रत इसका पूरा श्रय उह ही है । माय ही डा० शिवदत्तटान 
बारहठ के प्रति भी मैं विशेष इतत हू । सशोधित सस्वरण को तयार बरन 
मे सहयोगी के रूप म उहान मुझ पूरा पूरा सहयोग लिया है। विक्रम सम्वत्‌ 
और तिथियो को ईसवी सत्‌ भौर तारीखां म परिवर्तित करने तथा भाषा 
को सरल और सुदोध दतान वा भो स्‍प्रधिदाश परिश्रमपूण बाय उहाने दिया 
है। अत इस पुस्तक की प्रम वापों जल्‍्टी तथार बर पाया। श्री 
नटनागर शोध-्सस्थान के वरिष्ट शोध सहायक था सुरशचद्र पत्रिया न भी 
प्रेस कापी तथार करने मे सहयाग टिया है। भ्रत उनवा भी भ्राभारी हू । 
इस पुस्तक को इस सुचारु रूपम छाप देने के लिय मैं श्री शर्मा प्रिटस 
अजमेर, का भी ज्तज्ञ हू 


यदि इस सप्रह ग्रथ क॑ प्रवाशन से राजस्थान व इतिहास सवाधी 
अध्ययन भौर शोध म यरत्किचित्‌ भा सहयोग दे पाया तो मैं भ्पता परिश्रम 
सफ्ल समयथू गा । 
रघुबोर मिवास 
सीतामऊ (मालवा) मनोहरमिह राणावत 
बून १८, १९७७ ई० 


(+५) 


स्तेव्वाल्ड 


(१) महाराणा सागरा 


महाराणा रायमंत्र + तीन ये पृथ्वीराज जयमल झौर सम्रामसिह 
(सामग्री) थ। इतकः एक चचरा भाई सूरजमत था! उसको महाराणा न 
निबात लिया था। और वह पहाडा मे रह कर सूटमार करुता था। ग्रुजरात 
में एज भौरत, जा बडी वरामात बाजी थी, गगाजा वा बाला के जिय जा 
रहो थी। उसे पाप्त अच्छी ग्रच्डी घाडिया थी। उन धांडिया का झुरान वे 
जिय सूरजमत ने भावा वो भेजे परन्तु व अथ हां गय और जब उहने 
क्षमा याचना की ता उनकी आये पुत्र सुंतर गयो। यह वात पझ्रवितस्व संवश्र 
फच गया। तब ीएवा आर स सूरजमत भौर दूसरा शार से व ताना भाई 
(पृश्वाराज जयमल और सग्रामसिह) उसी ह्नाथ गय। उसने वहां 
प्राभरा बढठा । सग्रामसिह तो हाथ जाड़ कर गलीच पर उसकी गहां क पास 
घट गया $ सूरजमन जाजम दा शितार पर बढा । पृथ्वाराज और जयमर घर 
१ मवाडब सुप्रसिद्ध प्रशक्षमा महाराणा थश्रां साया जा वा जीवन चरित्र 
सब॒त १९४० बि० । ५ 


दे 


श्र रथा वा देखन उठ कर चल गय । उस झौरत न उन सत्र के विय याता 
तैयार करवाया । जब खान का थात झाया ता चारा चाचा भतीजे खान का 
बढ़े । सर ने शामिल खाया । वहा से रवाना हात समय उसने सूरजमत से 
कहा कि-- तुम चाचा भत्तीज ग्रापस में भग्डाग। साग्रा मवाड़ को माविव 
हांगा, क्याकि यह विछान पर गद्दी के सामने बठा रहा प्रृथ्वीगज प्रौर 
जयमल कु वरपद मे हो मर जावगे व्यावि व उठ गय थे झौर सूरजमल 
जाजम के विनार पर बढा प्रत वह मेवाड के एवं कौन पर रहगा । 


यह कट कर वह ता चली गई । उसत जान व बाट वहां पर भाइया 
में राज्य बे! लिये भगडा प्रारम्भ हा गया । इस वारस्प सागा वा वतन 
छाडना पडा | वह गुजरात झौर प्राम्बर उगरह मे बहुत हिना तर धुमता 
फ्रिता रहा प्रौर इस हालत म॑ जमानत वा हाथ खूब गौर से दखा भ्ौर 
अनुभव भी प्राप्त विया । सवाइ मे उसके होगा भाई भगड़ा से मार गय । 
सुरजमल ने मेवाड के! पूर्वी किनार पर दवतिया नामरझ गाव बसा कर पभपना 
राज्य प्रलग स्थापित किया जो प्रव दवलिया-प्रतापप्ी के नाम स प्रसिद्ध है। 


स्ागा यह खबर सुन कर चित्तौड़ म वापस जौट झाया। महाराणा 
शायमल ने उस ग्रपना उत्तराधियारी धापित कर दिया । 


सम्वत्‌ १५६५८ म॑ महाराणा रायमल को मृत्यु हो गया । उसकी गृयु 
के बाह सागा चित्तौड वी गद्दी पर बठा। उसके समथ म मंवाड का राज्य 
खूब चमक और दरबार की शाभा बटी | कविया न कहा है कि उस समय 
मे चित्तोड श्रतुल प्रताप और उम्र तज का एक ऊचा शिखर था जिसका 
शाभायमान बलश हिंदूपति महाराणा सागा था। 


उसके समय म हिंदुस्थान में अनक छाटे-छोटे राज्य स्थापित हा गये 
थ। भ्रत प्रलग अतग हाक्मि लाग वाट्शाह्‌ बन बढ़े थ। एस बात्शाह गुजरात 





१ सूरजमल - उसक॑ प्रपौत्र वीका न ही आग चत कर दवतिया (प्रतापगट) 
राज्य की स्थापना की थी। (स०)। 

२ नख्सा के अनुसार ज्यप्ठ सुलि ४ १५६६ वि० तल्नुसार मर 
रेड १५०९ इ ॥ (स०)! 


हि ५४ न्‍ 
आर मालवा के, मंवाड के पडास म भी थे । वे मेवाड को जीतने वे लिये एक 
भो हो गये थ तो भी मेवाड का बुछ नहीं कर सकक्‍त ये, क्यावि 
महाराणा पूरा व्यवस्था के साथ हर समय तैयार रहता था। कहते हैं कि 
महाराणा ने १८ जड़ाइया मे लिजी मालवा और गुजरात थी सेना पर 
फ्लह पायी थी । 


उस वक्‍त मदनीराय मालवा के वादशाह महमूद खिलजी का बजीर था। 
उसने बडे परिश्रम स अपन स्वामी वा श्रधिकार सम्पूण राज्य म॑ जमाया 
था । परतु महयुट खिलजी धार्मिक कारण स ईरप्या रखता थांऔर उसक 
बढ़त हुए प्रभाव का समाप्त करना चाहता था। अत सम्बत्‌ १५७४ में वह 
माहू से अकेला भाग कर ग्रुजरात के शासक सुत्तान मुजफ्फर के पास गया 
और उसकी फौज मेदनाराय पर नढा लाया। मदनीराय ने महारागा के 
पास आकर सहायता मागों। भहाराणा मंत्नीराय की महायताथ सारगपुर 
हब पहुँचा । वहा माह कर क्लेदार हमकरणरो मुजफ्फर से लडाई हार बर 
आाया। महाराणा उस समय ता दोना का साथ जेकर पुन चित्तौड लौट 
श्राया । वाद म॑ सना भेज कर मेदतीराय का चदरी और हमकरग की 
गागरास के क्ता पर अधिकार लिता लिया। इसे पर महमुद खिलजी से 
श्रपनी और गुजरात की सना साथ लेकर उसा वंष गागरान और अदरी 
पर चलट कर दी । हमक्रण पराजित होकर बदी बना लिया गया ओर 
वाद म॑ उसकी हत्या कर दी गयी। मत्नीराय न भेंटनउपहार भज कर 
महारासण्पा का अपना सहायताथ भामत्रित क्या। महमूद खिलजी ने 
महाराणा का मुकाबला क्या और कुछ हा समय भ उसने (महम्द खिलजी) 
देर सरटार भौर बहुत भ आदमी और ५०० गुजराता अपने श्रधिकारिया 
के साथ मार गय। महमूद खितजी घायत हां गया आर बदी बना जिया 
गया। महाराणा न दया कर उसका सम्मान के साथ रखा झौर ”जख्मा का 
इलाज करवाया । जब यह चगा हो गया ता एक हजार व्यक्ति के साथ 
उसका पुन माह भज तिया। परतु उसके दाता हांशगशाह की जड़ाऊ पढ़ी 
और टोपी जो बहुमूल्य थी वापस नहीं तौटायी । सक साथ हो रग्पथभार 
गागरान काठपी आर भेलसा वे क्तिं भी ले विय | इसी तरह अजमेर 

१ माशत इ सिवल्य मे भोमकरण' लिखा है । (स०)। 
२ १५१९ ई० वी घटना ह्‌। (स०)। 





है $ 


और आाबू मं भी झपने थात वठा कर आम्वेर मारवाड व्‌ दी और स्वातियर 
के राजाओो का अपन प्रभाव मे किये । 


सवत्‌ १५७५ (१५१९ ई०) म महाराणा ने इडर क राव रायमल वी 
सहायताथ, जिसको गुजरात के सुत्रतान सुजपफ्र ने निकाल दिया था 
गुजरात पर चढाई की और गुजराती अधिकारियों को ईडर से भगा कर 
बहुत सा क्षेत्र गुजरात का अहमदावाट क॑ पास तक श्लूट लिया। सुल्तान 
मुजपफ्र गझ्रहमदावाद म बेठा रहा सामना करन के तिय नहां आया । 
दूसरे व! उसन १ २५,००० की सता चित्तौड वर अधिफरार करन के लिये 
भेजी । महाराणा भी सामना करने क जिय आग यटा और मदसौर पहुँचा । 
उस वक्त महमूद खिलजी भी ग्रुजरातिया वी मदद का गया था। लक्नि 
ग्रुजराती फिर टाला देकर चले गये । 


सबतू १५८१ (१५२५ ई०) म सुतान मुजफ्फर का बरटा बहाटुर अपन 
पिता से और सम्वत्‌ १५८२ (१५२६ इ०) म बहादुर का भाई महमूट 
बहादुर से जब कि बहादुर गुजरात का बादशाह हो गया था अप्रसत हाकर 
भेवाड मे आया । महाराणा ने उन होना को अपन यहां शरण दी और 
बडे लाड-प्यार से श्रपने पास रक्‍्खा । 


उस वक्त महारागा का प्रताप खूब वटा हुआ था । सब राजपूत उसबा 
प्रशसा करते थे और उसका हुवस तन मत से मानत थ। जब काई लडार्ट 
था पडती थी तो ८० ००० सवार, ७ बडे राजा ९ राव १०४ छोटे रस 
और ५०० जगी हाथी उसके साथ रण म॑ जात थ। यो वह हिदुआ का जोर 
बहुत बटा चुका था। यदि उस वक्‍त (१५२७ ई०) मे बाबर वाटशाह 
हिद्दुस्तान पर हमला करके मुसलमाना की घटी हुई हिम्मत को न बहा दता 
तो हिंदूपति महाराणा सग्रामसिह चक्व्र्ती हाज़र लिली के तस्त का 
चित्तौड म ले आता । 


सम्बत्‌ १५८३ (१५२७ ई०) म महारागा न बावर वा”शाह के 
ऊपर चढाई की | जिसका स्वप्न म भी अनुमान वात्शाह का नहा था 
क्याकि वह जब कावुल म था तव महाराणा न दिला क' सुततान मे शयुता 


१ १४२० ई०। (स०)। 





पथ 


दवन के बारण, उसक पास वरील भेज कर यह कौल बिया था वि जा 
आप हलिल्वी के उपर घावा करांग तो मैं श्रागरे पर हमला वरूयोां।” मगर 
जप्न बावर ने दिल्‍ली के दादशाह इब्राहीम लोदी को मार कर सल्तवत छीन 
ला ता महाराणा को जो ब्रटावत टिलगी वाला से थी बही मुगल से भो 
हो गई । और ज्या ही टिल्गी के शाहजाटे अमीर भौर दूसर भाग हुए लोग 
उसके शरण श्रायं, तव ता राणा सागा न एवं बडी फौज राजपूता श्ौर 
पठाना की लेकर बादशाह के ऊपर चढाई कर दी और वयाना को फ्नह 
करकः उसवी सना के अगले हिस्स को भगा लिया | इस लडाई से उसर साथ 
जा राजा रईस शौर शाहजादे थे उनका वन इस प्रकार है-- 


१ रागसंन का राजा सतहटी ३० ००० सवार स ! 
२ हु गरपुर का रावल उदहसिट १२ ००० से । 
३ मेटतीराय चतेरी का मालिक ३ ००० से 
४ हमने खा मंवाती १२ ००० स। 

# शाहजाटा महमूठ खा जोटी १०,००० से । 
६ बूदा वा राव नरबट ७ ००० स) 

७ काछी सत्तरवा (?) ६००० से ) 

८ इडर का राव भारमत ४ ००० से । 

६ भेडता का राव वीरमदव ४ ००० स। 

१० बरमिह देव चौहान ८००० सं; 


मुगला के दल पर राजपुता का एसा खौफ बड़ गया था कि बावर 
वाटशाह ने खुद अपनी जीवनी वावर नामा से लिखा है कि क्सिम 
भा इतना साहस नहीं रहा था जो बहादुरी की कोई बात मु ह से निकालता । 
यह बहना ता बहुत दूर था कि आगे बढ बर तनवार मारा । 


बाटशाह दा सत्ताह तक मौरचा मे बढठा रहा और सलहटी तवर का 
वाच भ डाल कर यह बात चाहा कि महाराणा वयान तक अपना सीमा 
रखें और दिल्‍्ती आगरा उसके पास छाड द | महाराणा न स्वीकार नहा 
किया ! तब बावर बाट्शाह न अपनी संना मे उत्साह वहा कर सांपलखाता 


ट यु 


आग बटाया । राजपूत तापा तक लड॒त चले गय झ्ौर वहा से बट कर जदर घस 
पड़े | सनहदी तंवर उस समय धाखा दकर बावर म जा मित्रा । उसके जात 
ही राजपूता की हिम्मत टूट गई । महाराणा जां बुछ देर पहिल जात म थ 

झव लड़ाई हार कर पीछे हट श्रौर उसक बरड -वर्डे सरदार वही कट मर । 


महाराणा यह कह कर कि फ्तह क्यि जिना चित्तौड नहां जाऊगा 
भवाड के पहाडा में चता गया + 


सम्वत्‌ १५८४ (१५२८ ई०) म॑ बावर बादशाह न मत्नीराय चौहान 
के ऊपर जो महाराणा की मदद स चदेरी म राज्य करता था चटाई की। 
मत्मीराय खूब लडा भर बहादुरी क साथ मारा गया। महाराणा ने यह 
खबर सुनकर पुन श्रपनी सना तयार की और मालवा का तरफ दस उद्देश्य 
स॑ रवाना हुआ कि अपने दुश्मन को चदरी से पांछा जाता हुम्ना रास्त भ 
ही धर कर मार छल । परतु उसकी श्रायु न साथ नही दिया झौर वह भुकाम 
एरिच स बीमार हां कर पीछे जीटा और माग म हा जान देकर भ्पना वह 
बचन निभा दिया कि मैं फ्तह क्िय विना चित्तौड को नही जाऊंगा । 


इस महाराणा का बदन मजबूत कट मभाला और चहरा खूबसूरत 
था | प्राँखें बडी वडी थी | मरत वक्त उसक वतन के जय्मा स सिद्ध हुआ 
कि वह एक वीर योद्धा था क्या कि उसकी एक आँख ता भाइया स भगड़े 
म जाती रही थी । एक हाथ दिल्ली कः लादा बातशाह का लडाई मक्‍टठ 
गया था | एस ही एक पर एक और लडाई मे गाती स ट्ृट गयाथा ग्लौर 
धूर शरीर पर ८० धाव तार तलवार भाल और वरछा के लग थ । 


बाबर बादशाह वा प्रात्म क्या बाबर नामा म महाराणा की 
जियाक्त और वहादुरी का बहुत सी प्रशसा देखन मे ञग्राती है। बावर न 
लिखा है कि महाराणा अपन पौर्ष और ततवार के बत पर बहुत शक्तिशाली 
हां गया था और तब महाराग्गा के आधान राज्य की आय दस कराड थां। 
राजस्थाना आ्राधार ग्र था म ६ करा? वी आय लिखा है। बावर न दूसरी 
शार भ्राक्षमग नही क्या और न ही पाछा क्या । इसस पाया जाता है कि 
बट महाराणा का छेलना नहीं चाहता था और फिर उसका यह कहना कि 
शाणा का पीछा करत म हमस गफ्तत ह्‌६। महाराण्य वी इज्जत और 


शान को बटाता है। उसके तान पुत्र रतनसिट, विज्रमाजीत श्रौर उत्यमिह 
चारी वारी स उसके पीच्ध गद्दी पर बठे 


महाशणा सप्राममिह वा जीवन जिस तरह से व्यतीत हुआ झौर जा 
परिस्थितियां उसके सम उपस्थित हुई उनमे से बुछध का तो वरन पहिले 
पिया जा चुना हैं। अब बुछ एसी बातें भी लिखी जाती है कि जिनस उसे 
शील स्वभाव की भलव भी नजर आ जाव । 


सबसे पहिले हम उनके गुंगा मानने और उसवा बला भर देने को 
शक उदाहरण लिखत है जा निहायत अनाजा है। इसम उमंबी संदू इच्छा 
और दयालुता पाई जाती है। चह यह है कि जिस जमाने भ॑ हिदुप॑ति को 
पिता की अप्रश्नता और भाई की बमन॑स्थता दे वारण मवाड़ छांडनों पडा । 
उस समय उसके वतन मे एक वक्ष यो छाया क नीचे दुछ देर क लिय ठहरना 
भो मजूर नही था। भपनी विपत्ति के दिन॑ व्यतीत करन के लिय मेवाड के 
चाहूर इधर उधर छिपे फिरता था । एक टिने गाव॑ अवासर इलाव बदनार म॑ 
भी जा निकता | उस गाव के बाहर एक दावडी $ुए क॑ ऊपर घाड़े से उत्तर 
क्र पीपल के नीचे सो गया। सेवक घोड़ा चाध कर गाव म॑ वुछ सामान 
खरीदन गया । इधर एक साप झाया श्रौर महाराणा के ऊपर फ्न॑ करके खडा 
हो गया भर उस पर एक चिड़िया ब5 कर बालन लगी । उस गाव के स्वामी 
पवार करमचद ने अपने वाग मंसे इस आश्चयजनंक धंटतों को देखा तो 
जसवो बडा आश्चय हुआ । वह भ्रपने दिल म॑ कहने लगा यंह तो बोर्ड बडे 
भाग्य बाता सा रहा है। उसके सिर पर चंवर उडना और छतर घुमतां 
अएहिये । इतन मे संबक भो गया । उससे करमचद न॑ पूछा वि सोते वाला 
कौन सरदार है ? उसने कहा दि. महाराणा रायमंत्र जी के कु बर सॉगाजी 
३१ महाराणा ता वंद्ध हो गंथ और राज्य का स्वामी इसवो बंडा भाई 


पृथ्वीराज है। वह व्नम राजी नही है। यहां तक कि इनका ग्रपन ग्धिकार 
शेन्र में पानी भो नहीं पीन दता । 


यह मंद सुन कर कर्पचंद सोभा के पास॑ आया और जंव॑ हि टूपति 
बे आंख खुली ता उसके चरणा म॑ गिर पंडा और अपना नाम बंताकर उसका 
भर ले गया । बहुर्त भ्रध्िक भ्राग्रह करते चार पांच ल्तिं तक रक्खा और उस 
सूगन का वात कह कर तिवलवे किया कि. झापका जल्दों हा चित्तौ” का राज्य 


घर 


मिलगा। हिदुपति ने प्रहा वि * चित्तौड ता कटी रहा जो पृथ्वीराज एसी 
बात सुन लगा ता हम-तुम दाना वा जीवित नहीं छोड गा । 


वरमचर न सात्वना देवर कहा कि. आपत्रा पृख्वाराज वया मारया ? 
वह स्वय पिता 4 जीवन या मे ही मर जावगा। चित्तो”श वा सिहासन तो 
झ्रापका हा मितरगा । साग्रा को इस बात का विश्वास नही हुआ । फिर भा 
उसने पूछा कि तुम्हारा वतन वहाँ है? करमचद न बत्य वि प्रजमर है । 
सागा न बहा कि मैं विश्वास टिवाता हू कि यटि मैं चित्तौड का शास्त्र वन 
गया तो भ्जमर तुमको दू गा। यह सुनकर करमचद न सागा वा बाग मे गौठ 
दा और १ धाडा २००) र० का जा उसवे घर पदा हुआ था तजर किया। 
सागा उसव रस सवा स वहुत प्रसन्न हुआ | वरमचद ने प्रवसर टेख बार 
निवटन किया वि. विस लिन भझ्राप चित्तौड़ गह्ो पर गिहासनारूढ हो जावेगे 
तय मुझ गरीब का कौन याद रखा धौर पौन भापत्र पास पहुँचन देगा ? 
हुस लिये जा भ्रापन फरमाया है उस याट मे वास्त वागज पर लिख देंवे ता 
भर जिय भच्छा रहगा सागा न फ्रमाया भ्च्छा कागज जे प्राप्मा । परतु 
बहाँ उस वक्त कागज तो नहा मित्रा और वरन क॑ वक्ष वा एक पत्ता तोड़ कर 
बरमचद म॒प्रपना बुद्धिमत्ता भौर चातुण स जो उचित समझा बह सागा 
में निखा विया | इसे! थरोट्ट चार हिल तक भौर सागा का प्रपन यहा 
ठहराया और सागा की सम्मान व साथ भरच्छा सवा वी । रवाना होने व 
समय दो ऊट झौर २०० २० व्यय व लिय त्य ध्ौर बिंदा क्या । 


इस एक व बाट प्रृथ्वाराज मर गया। महाराग्या रायमत न उसकी 
जगह ग्पन दूसर पुत्र जयमल का उत्तराधिकारी घाषित किया | उसकी उठी 
दिना म बदनार वे जागीरटार सुरतार सार्की क एवं राजपूत न हत्या कर 
ही । तब राणा न छाटे लड॒ब' जसा का राज्य का उत्तरााधियारी अना लिया | 
व भ्रधिक्तर शिकार म व्यस्त रहता था। महाराग्या उस वक्त बीमार था । 
जमा महाराणा वा काई ध्यान नहां रखता थाझऔर ने राय का वाम 
सभालता था । उसका व्यवहार भां अच्छा नहां या । इस कारण कारई भी 
श्राट्मी उससे राजी न रह सका | राजपूत सरदार शभ्रौर वामटार सब यहा 
चिंता क्या करते ये कि मदाड वा रतना बडा राय इस अयोग्य से क्से 
रखा जावेगा ? 


है 


यह हाल देख कर सागा वी मा भाली राणी ने कहा कि ” अब झाप 
लोग क्या भेरे बेटे से राज्य गवात हा | पृथ्वीराज ता भर गया और सागा 
सपूत है। उहान कहा नि सदह उसको बुवा कर कही आस-पास रख 
छांडिय. वयाकि यह वक्त नाजुक है राणाजी बीमार पड हैं भौर जेमा 
कपूत है। राणी ने सागा का बुता लिया । जब राणा का जमीन पर उतारा 
ता बड़े २ सरदार सागा को लेबर क्लि पर झागे । इतन भ राणा की आख 
खुल गई तब ता उहाने सागा का पिता के चरण स्पश बरवाये परतु पिता 
का दिल बेटे वी तरफ से भ्रव तक साफ्नन हुआ था। देखत ही क्राध भ्रा 
गया । मरते को पर चलाया जिसमे चोका लगाते वक्त गांवर लगे गया था । 
चहू उस वक्त अगूठे से सागा के मार्थ पर लगा और वही उसका राजतिलक 


हो गया । 


फि्रि राणा भर गया। कुछ सरदार तो उसको जलाने के वास्ते 
गय भौर शेप ने क्लि मे सागा के नाम की दुहाई फेरी । जेसा वी मा, उसकी 
हासिया को क्ले से उतर दिया । दूसरे दिल सबने मिल कर सागा का यही 
पर बठामा और आदमी भेज कर ज॑ंसा की कहलाया कि यहा से भाग जाओझो, 
अयथा तुम्हारे मरने के दिन निक्‍ठ आा गये हैं। उसको लाचार हो भागवा 
पड़ा । पूर राज्य पर सागा का भ्रधिकार हां गया ! 


पवार करमचद यह सुन कर. के बहुत खुश हुआ | उसन“समभा कि 
रद उसकी झाणशा पूरी हागी और सामा उसकी संवा को स्मरण करके उसे बुला 
लगा । परतु एक वष इसी आशा मे बीत गया। सागा ने अनेक कठिनाइब्ो 
के बाद राज्य प्राप्त क्या जिसकी उस श्राशा ही नहीं थी । अत करमचद 
को भूत गया। अत मे करमचद अपनी सामर्थ्यानुसार तयारी करके 
चित्तोड गया । वहा महारास्य सागा स भेंट करने के लिये बडुत दिनो तब प्रयत्न 
किया परतु सफ़्ल नहीं हो पाया । अत मे वह एक ब्योदीगपर से मित्रा और 
उसको ₹० १०) देकर कहा कि मेरा एक छोटा सा-वाम है॥ वह तुमको 
करना होगा । उसने वहा बहुत अच्छा । काम फरमाइये ।” करमचद ने यह 
वरन का पत्ता उसको देकर कहा कि दीवारणजी स मेरा मूजरा ग्रज करो 
और यह वरने का पत्ता दिखा कर कहां कि इसको राघव पवार का वेट 


क्रमचद अजवासर वाला जाया है और कहता है कि इसके उपर झापका 
कुछ लिखा हुआ है ।' 
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स्योढीदार करमचद को ड्याती पर बठा कर वह पत्ता अठर ले गया । 
उसका देखत ही महाराणा को करमचद वी याट झा गई । श्रपनी भूल ये 
ऊपर बहुत पश्चाताप करके और शमिटा हाकर प्रधान को हुक्म दिया कि 
/तुम॒ बाहर जावर वरमचल का लाग्मा । वह गया और ले आया। 

महाराण्पा सागा पवार वो देखत ही खडा हा गया और बगलगीर 
होकर मिला । उसका बहुत सम्मान विया झौर वुशलता पूछी | फिर उसवा 
बढा कर स्वय उसी वक्‍त अदर चले गये झौर प्रपन पहनने क कपड़े और 
बाधन के हथियार उसके लिय भेजे और एवं बडा इराक धोडा दिया । 
दीवान को आदेश दिया कि ' हम शाम को वरमच क डेरे पर जावेंगे । तुम 
अभा वहा जाकर सारी तयारा खान की बरो | टेखो ! कसी बात वी कमी 
नही रह और वहा बड़े ४“र झपन दीवान खात के शामियाने पाल पायगा 
जाजम दुलाचा चादर कनात सरायचा पाच हाथी २०० घाडे रथ 
सुखपाल वहल २०० राजपूत पोशार्कों वगरह सामान चायटार दरबान 
झऔर १०० ०००) मपये नकत भेज दो। दीवान ने तत्काल आदेश वा 
पालत क्या। जसे कि पिछते जमाने म श्रा कृष्ण भगवान ने सुटामा 
ब्राह्मण व॑ ऊपर कृपा बरक उसकी गरीबी दूर का था उसी तरह भागा 
ने गराब पवार करमचदे को पत्र भर मे निटाल कर टिया । जब प्रधान न 
उपस्थित हांकर निवंदन क्या कि रावत करमचद क॑ डेर पर सारी तयारी 
आादेशानुमार हो गई है । तब सागा ने पवार का विटाई दी और वहा कि 

“शाम को हम तुम्हार बरेयर ग्ात हैं।तव तब तुम कही न जाना । 

पवार मुजरा करके बाहर निकता ता देखा सुखपाल तँयार ह झौर सभी 
संववः उसकी सेवा व॑ लिये तैयार खडे है । जब वह सुख पावर मे बठ कर 
राजाआ की तरह घुमधाम से अपने टर पर पहुँचा और दा नि बहा ४रे 
खट्टे हो गये हैं पर सब बाता का आन द है । 

सूर्यास्त के चार घढे पुव सब डेरे सजाय॑ गय और दो घट पूव सागा 
स्वयं झाया । लगभग एक घटे तक बठा और जात वक्त क्रमचट वा इित 
पर ले गया । और फिर अच्छा मुहृत देख कर उसका उसका वतन प्रजमर 


और नीचे लिखे हुये परगन इनायत क्यि-- 
प्र प्रजमेर श्र माडल 
प्र बवाल प्र बनेडा 


श्र परवतसर भ्र॒ फूलिया 
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इनके झतिरिक्त भौर बहुत सी इनायतें की। रावत का पद दिया 
(जिससे वह क्रमचद जो एक छाटा सा आटमी था दस-पद्रह लाख स्पये 
के क्षेत्रका मालिक हो गया। उसने हमेशा के वास्त अपना नाम कायम 
रखने की इच्छा से इन परगनों म॑ बहुत से गाव चारणो और ब्राह्मणा को 
सासस्स दिये। उसमे से चारएवास रोजास वगरह जा-जो गाव कि 
प्र बवाल शौर परवतसर के साथ मारवाड म भ्रा गये हैं वे श्रव तक उन 
लोगा क॑ वशजा के अ्रधिकार म है जिससे पवार करमचतल वर्ण नाम बता 
हुआ है ! 


दूसरा उदाहरण सागा की सज्जमता और दान टाता का यहू है कि 
जब भाई के शासक महमूद को वही बना कर लाया गया तो उसके साथ 
एसा भ्रच्छा -यवहार क्या कि जिसकी स्वप्न मं भी उसको झाशा नही भी । 
वह उससे प्राय बड़े प्यार स मिला वरता था और एक ही गद्दी क ऊपर 
बढ कर जलसा और दरवार कया करता था। एक दिन फूलों बी डाली 
आर तो महाराणा उसम से एक तुर्ख पूला का उठा कर वादशाह 
का देने लगा। बादशाह ने कहा कि आपके मजहव में देते के दो तरीके 
लिखे है--एक तो यह कि ऊँचा हाथ करके दें और दूसरा यह कि नीचा हाथ 
करके । सा श्राप यह तुरा-क्सि तरीक स देते हैं। अगर हम को बादशाह 
समभ कर देत है ता नीचा हाथ बरबे दीजिये और इसके साथ कुछ नजर- 
भट भी होना चाहिये और जा स्वय का वान्शाह और हमको लेने बाला 
समभतें है ता अपना हाथ ऊचा रक्ख । मगर यह भी अपने टिल मे इसाफ 


करले कि लेने वाला सिफ इस एक फूल क॑ वास्त ही पग्पना हाथ आपके 
हाथ के नीचे न करगा । 


महाराणा दस वात का सुन कर बहुत खुश हुआ ओर हेसकर बोजा 
कि खाती पूल हा नही है वल्कि इसके साथ ग्राधा राज्य मालवा वा भो 
है ।  महमूट न जिसको अपने मुक्त होने का भी विश्वास नहीं था ग्राप्ने 
राज्य का ही गनांमत समझ कर इस कहावत पर झमल क्या कि जो धन 
जाता जानिये झाधा लिज वाद * हाथ बता कर बह तुरा ले लिया। महाराणा 
ने दूमर तीसर लिन ही बादशाह का बड़ मान-मम्मान के साथ विदा क्या 


और अपने वड -वर्ड सरदार का साथ भेजा जिल्हान॑ मालेबे मे जाकर 
उसको गद्दी पर बढाया । ; 


श्र 


तीसरा उदाहरण महाराणा का जाति पर विशप हृण का यह है 
कि उसने अपने युग मे राजपूतों बी मटद बडी तनदेही से की । उसवे वास्त 
गुजरात श्रौर मालवा के सुलताना को लड कर पराजित क्या । मभत्नाराय 
चौहान और सलह॒दी तवर के पर मालवा में उसकी मदट में जम॑थ | ईडर 
मे 'राठोड रायमल भी उसी के बल पर गुजरात के सुलतान मुजफ्फर वे 
हिमायती भोरमल का निकाल कर राव बना था। राजपूता को ही नहीं 
बल्कि उसने दित्ली के लोदी शाहजादा मेवात वे खानजादां और दूसर 
मुसलमान मीरा को भी उसी तरह पनाह दी और उसकी सहायता से 
बाबर वाटशाह स युद्ध करने का निशम्घय क्या | उसमे तकतीर की मतट 
नही होने से फ्तह नही हुई तो भी उसस उनकी प्रसिद्धि सम्पूण हिदुस्थान 
मे फल गई। 


इसी तरह इससे पहिले जब दिल्ती के शासक इब्राहीम वादा ने 
चददेरी के स्वामी भ्रहमद शाह का जो माद के सुलतान महमूल खिलजी का 
भतीजा था उसे बालक देख कर चदेरी स॑ निकाल दिया था तब 
महाराणा ने उसका बदला लने क लिय मालवा की तरफ स सुलतान 
इब्राहीम के ऊपर चढाई की । ग्रहमद शाह के पिता मुहस्मद शाह न॑ अपन 
भाई सुलतान महमूठ के विरुद्ध हो चटरी पर बब्जा करने के बाद टिल्ता 
के बादशाह सिक्दर लोदी की झ्राधीनता स्वीकार करली थी। परतु देश का 
देखते हुए वह महाराणा से भी मेल रखता था । यह चढाई करन म महाराणा 
कय उद्दें श्य था कि अतत्त वह पठाना को आग्ररा और टिल्ली से निबाल 
देवें । परतु जब धोलपुर म॑ पहुँचा ता उसके सरदारा ने जो पहिले कभी 
इतनी बड़ा और दूरी की मुहिम पर नही गये थे आगे बटन स इनकार क्या 
जिससे लाचार होकर महाराणा चदेरी गया और सुततान इब्राहीम लोटी की 
सना को निकाल कर झपनी तरफ स देखभाल के लिये मेदनीराय चौहान 
को वहाँ अहमलशाह के पास छोड झाया कि पठाना को उस क्षेत्र मं 
देखल न करने देवें । 


चौथा उदाहरण यह है कि स० १५७६ म सुलतान मुजफ्फर ईडर के 
राव रायमल को निकाव कर अपने एक अमीर निजाम खा को वहा छाड गया 
था। वह एक दिन दरबार मे बहुत सी बातें शखी की करन लगा तो एक भाट 
ने कहा कि तुम यह न समझो क़ि से हमशा इसी तरह हैडर का टाक्मि 


श्र 


शहगा | वतन राणा सागा जौ जिनते वरावर श्राज कोइ हिड्ुस्तात मे शक्ति 
शावी नटी है रायमल को लेकर आयेंगे शौर तुमका निकाल बाहर करेंगे ।" 
स्रजाम खा जिसको एक शेखी वा खिताव भी मिला हुम्नमा था, यह सुनते ही 
ओषधित हो गया और बाला “वह क्यों नहीं थाता है ? मैं तो यहाँ ही बठा 
हूँ ! यदि वह नही भाव है तो भेरे तजदीक [ै ढुत्ते वी तरफ इशारा करवे) 
इसने बराबर है।' 


भाट ने महाराणा के पास जाकर यह हाल कहा । महाराणा ने उसी 
समय चटाई वी तयारी की झौर सिरोही श्ौर वाग्ड म हावर ईडर पर 
आक्रमण वर दिया। निजाम खा -न॑ घबरा कर सुलतान मुजपफर से महः 
भागी । गुजरात व झमीरा न कहा कि उसका क्या भावश्यवता थी जा एसा 
बडा बोल मु हू स निकाल वर महाराणा का कोप भाजन बना । ! यह सुने 
कर सुलतान भी घुप रहा। उसने को” सहायता नहीं वी । तव निजाम खा 
इंडर से भाग कर अहमट नगर मे जा बठा | महांयरणा ने बहाँ भी उसको जा 
श्रेरा प्ौर उस भाद ते अदर जाकर उसको बहुत सा उभारा तो वह बाहर 
निकल कर लड़ा और घायल होकर प्रहमंदाबाद की तरफ भागा । महाराणा 
ने अहमद नगर को सूटा और अपन अमारा को वहा कि अ्रहमदाबाद यहा से 
२० बोस है चतरे-चला तो मुजपफर स भी समझ लें । श्रमीरों न यह कह कर 
अपनी भ्रमहमति प्रकट कर दी कि इससे पूव भी इससे श्राम॑ कोई नही बढा 
था । तो भी महाराणा न॑ कई मंजिल आगे बढ़ कर बंडनगर और वीसननगर 
था फ्तह कर लिया । जब झ्रहमटाबाद वी तरफ स॑ कसी को आत हुए नहीं 
देखा तो वापस ईडर हांकर चित्तौड की तरफ कूच क्या । उसकी इस चढाई 
मेँ बई सरदार गुजरात के मार गय और उतका गव सब समाप्त हो गया। 


पाचवा उठाहरण उसके धर्मात्मा वे रूप म यह है कि जब उसके 
अमोरा ने अहमटाबाद जान मं आनाकानी मी ता गुजरात के गिरासिया न जो 
महाराणा नै साथ थे निवंदन क्या कि बलि आप अहमटावाट नही चलते है 
तो बडनगर ता चलिय॑ ताकि वहा वी बहुत सी लोलत हाथ लगगी। क्याकि 
बहा के रहने वाले सव धन भम्पन्न हैं ॥ इस पर महाराणा अहमदनंगर से 
“रवाना होकर बड़नगर पहुँचा। उस शहर म अधिकतर ब्राह्मण रहत थे। 
डहोंने एकत्रित होतर महाराणा सम विवेटन क्या कि. आप हिंदुओं वे 
स्वामी हो । हमार ऊपर जुल्म मत करा ? हम बातस पीला से यहाँ रत है । 


हर 


किसी न हम पर झज तक जुल्म नहा क्या है।” महाराग्या ने यह सुनकर 
सूट मार बद करवा दी और उसी वक्त बीसलनगर का तरफ यूच कर लिया ॥ 


छठा उदाहरण उनके मुनसिफ मिजाजा का यह है कि स० १४८२ 
(१५२६ ६ई०) म सुलतान मुजपफ्र का पुत्र बहादुर जो एक चालाक शोर 
बहादुर शाहजादा था पिता की अप्रसन्नता स चित्तौड़ म॑ आया । मह।राण्या 
ने उसका बड़ा भ्रादर सत्कार क्या और बहुत हत और प्यार से श्रपत पास 
रखा । महाराशा वी मा जो भालावाड क्षत्र-गुजरात के राजा राजधर की 
बदी थी उसको बेटा कह कर पुवारती थी | 

एप दिन महाराणा के एक भतीज ने वहादुर को दावत दी। राधि 
का महफिन हुईं । और नत्य गान करन वाती एक से एक सुदरिया था जितको 
हख कर वहादुर की अ्राख खुल गई | उनम भा एक वश्या बहुत सुदर झौर 
नाचने गाने वजान और रिभान मे बडी चतुर और सुघड थी | बहादुर बार २ 
उसकी सराहना करता था | इस पर महाराणा क भतीज ने शेखा म॑ भरा कर 
कहां किः वहादुर खा तुम जानते हो। यह पातर कौन है? उसने 
कहा कि. मैं ता नहीं जानता | मगर तुम बताझा। बहू बोता कि यह 
भ्रहमदनगर के श्रमुक सरहार वी बंटी है। इसको पहिले राणय जी पकड़ 
लाय थ और उसका नाम भी बता तिया। वह व्यक्ति शायद बादशाही 
खानदान से था । भ्रत उसका नाम सुनते हा बहादुर ने अपन का दावत द॑न 
थाते का कमर पर ऐसी ततवार मारी कि उसक दा ट्ुक्ड हा गये और फिर 
बह उसी तरह खन भरी हुई तलवार लकर खडा हो गया । राजपूतो ने चारा 
तरफ से घर कर चाहा कि उसका मार डाले। परतु महाराणा की मा 
न अविलम्ब वहा उपस्थित हा कर कहा कि जा काई मर बेटे बहादुर का 
मारेगा तो मैं तलवार अ्रपने पंट म मार कर मर जाऊँगा। महाराणा 
न भी वास्तविकता का पता लगा करक॑ कटा कि उस कमबख्त ने शाहजादा 
गुजरात क. समक्ष एसी बात क्‍या कही ? जिसका नताजा यह हुआ | शव 
काई बहादुर खा स कुछ नही कहे । फिर क्सिकी हिम्मत थी क्रि उस आज्ञा 
का उऊघन करता । या भगडा समाप्त हां गया और बहादुरों जब तब वहाँ 
रहा क्सीन उसक बुछ नही बहा । 

१ विधि की विडम्बना है कि उस बहादुर का भी कुछ वपष वाद जबकि वह 
गुजरात का बदशाह हा गया था चित्तौड विजय करन म सफलता 
मिली । (देवी०) । 
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अय बुछ हरीकत महाराणा और उसके भाइयों के प्रापस मं वियाह 

और लडाई भगडा होने की भी विखी जाती है जिमता जगह-जगह जिक्र 
आया है जो निहायत ही श्रनोपी वात इस खानदान वो तवारीख मस है 
आर उसवा वारण भी बडा आश्चय जनक है। महाराणा सागा पृथ्वीराज 
और जयमन तीता सहोहर भाई थे और उनती मा भाजा राजधर बाघावत 
की बटा थी। उस कदामाती ग्रौरत चारणी देवी स जिसबा वर्णन पहल 
कया जा चुका है भेंट व पूर्व तत उन तीना मे कसी तरह वा त्रर भाव 
नहीं था। ज्या हो भ्रौरत के मुह स सोगा क भाग्योत्य बी वात नित्लों 
उसक भाईइथा के दिल मे एवं ल्‍म ईर्ष्या की आग भड़क उठी और पठ भग् मे 
में एक दूसर वे दुश्मन हो गय । पृथ्वीराज न सागा मे पहिले पदा हान में जस 
पर निकाल थे वस ही भाई चार की जड बाटने मे भी श्रव पहिल उसी न हाथ 
उठाया और यह सव वरते म उसने इतना भी ध्यान नही रखा कि उस चारणी 
देवो को तो चवी जाने टै बीक उसके सामन उसको बात को थुढी सावित 
करने के लिय सागा वो मारत व लिय ततवार चवाई । मूरजमत्र न बीच में 
ग्राकर उस तलवार का प्रहार श्रपन ऊपर जिया | यह मार कूटाई देख कर 

यह देवी तो जिसकी जवान से यह सोया हुआ भंगड़ा जाग उठा था भाग 
गर्र । व्धर वहा बुछ देर तक व भाई और लडे। अत म॑ पृख्याराज और 
सूरजमल तो जस्मा म डर होकर गिर । सागा वे शरार पर तववार से पाच 

जम्म ओर एक तीर श्राख मे लगा और वह भाग निवला । जयमल ने देखा 

कि पृथ्वीराज का तो काम तमाम हुआ और सागा का यलि में मार छू ता 

राज्य क॑ वास्त फिर ज्ोद टावेटार नहीं रहगा। यह सांच कर सागा 
को पकडने वे तिय वह टौडा | सागा बीटा नाम के एक सरटार व॑ गाँव मे 

जाकर उसके धांडे पर झागे जान को सवार होने वाला था एश£ि जथमंत्र 

जा पहुँचा | वादा अपने महमातठ वी जान उचान के जिय लगा और मारा 

गया । इतन में साभा बहुत दूर निकल गया और भस ब”व कर एक गवार वे 

धर में बबरिया चरान दे लिये नौहर रहा | उसवी औरन प्रतिलिन लड़ न 
कर उसको सताया करती थी और कहती थी कि तू खाया हा जातता है। 

वकरिया चराना नहीं जानता। सागा देश-यात टख कर उसने तादा का 
चुपचाप सुनता रहता था भौर दुछ नरी बालता था। एक टिन कई राजपूता 

ने उसको उस्त स्थिति म पात्र एक घोड़ा और कुछ हथियार कहीस ला 
लिये । तय सागा वहा से रवाना हाकर बुछ हिना वाट पवार वरमथट के पास 
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गया। फिर प्राग जा कुछ हुआ वह उपर लिखा जा चुवा है । परतु उसके 
उत्तराधिकारी होन का वर्णन पहिले क्या गया वह उसक' पिता का खुशी से 
नहीं था, बल्कि प्रन्तिम समय मभ॑ सरदारा ने जबरदस्ती कराया था जसा 
कि हम अभी लिख चुके है । 
इन तीना भाइया क॑ अतिरिक्त महाराण्पा 'रायमल के कई बेटे और भी 
दूसरी रानियां स थे। परतु ज्यादा प्रसिद्ध वही हैं इसलिय उन ताना 
का ही नाम लिखा गया। 
महाराएा। समामसिह ने १९ व५ राज्य क्या । इस अल्प वाल म 
जितनी लडाइया उसने लडी श्रौर विजय प्राप्त की उतनी उसके पूवजा मस 
किसी ने भी नहीं की होगा । सागा का अधिकार गुजरात म॑ प्रहमदनगर तक 
जा चित्तौड से १०० कोस है और मालवा भ २०० कोस , चदेरी और भेलसा 
तक जा नवदा नदी के पास है श्रौर हिंदुस्तान वी तरफ आगरा तक यह भी 
२०० कास वी दूरी पर है भ्ादि प्रय क्षेत्र म पला हुआ था । राजपूताना 
ता सिंध तक उसके झधिकार म ही था। इन क्षत्रा म अपना अधिकार बनाये 
रखने क लिय महारास्या ने जगह जगह कला का मजबूत क्या था और बडे- 
बड़ थांग्य और बहादुर अधिका रिया को उस क्षत्र क प्रत्यंक भाग म प्रशासक 
नियुक्त करके रपा था । मगर घर वी फूट और खराबी जा हिटु॒स्ताना 
राज्या म॑ अधिकतर विवाह करने से पड जाया करता है और वह सागा के 
समय म॑ भी शुरू हु! गई थी जिसकी नाव स्वय सागा न हाडी राणी कमबती 
क' प्यार स उसकः बेटा विक्रमाजीत और उठयसिह को रणाथभार बा कला 
और क्षत्र अपने उत्तराधिकारी ज्यप्ठ पुत्र रतनर्सिह वी इच्छा क॑ विरुद्ध दकर 
अपने हाथा स॑ डाली थी । इस कारण उसके बेटा और सरदारा भे फूट पड 
गई । प्रत्येक एक दूसरे का दुश्मन हा गया झौर सरदार जाग जिसका जिसस 
मदर था उसी की मजबूती चाहन लगे | महाराणा सागा के मरन के वाद कुछ 
सरदार इधर और कुछ उधर हां गये थ और जिस रानी ने अपने पति के ऊपर 
ह्वाथ डाल कर अपन बेटा का रणथंभार दिलाया था उसी न श्रव उनका 
शासक बनान वे लिय बावर हुमायू ओर बहादुर के पास सदेश भेज । फिर 
कई एसी घटनाएं घटी जिनके कारण उसकी इच्छा पूरी हा गयी । परतु 
चित्तौड के ऊपर बडा २ व्रिपत्तिया आई और दा तीन पीठी तक छुन की 
नत्या वहुती रही । इतना वडा राज्य फिर किसी से नहों समल सका और 
इतना जल्दी भ्रधिकार हाथ स निकल गया कि जिन लागा न उसको बनते हुए 
दखा था उहान बिगडत हुए भा देख लिया । 


हि. 242०० काल्क 


(२) महाराणा रतनसिह 


महाराणा सग्रामसिह्‌ वे ५ पुत्र थे-- है भाजराज, २ बरण, 
रतनसिह | उन सीना की मा जाध्पुर कः धु वर बाघा वो बेटी धनवाई 
था। महाराणा रतनसिह वा जम वशाण बंदि 5, १५५३ वि का हुमा 


था । ४ विक्रमाजीत और ५ उदर्यासिह्‌ उन दोना घी भा वूदीव॑ हाडा राव 
मनरबद थी बंदी क्मवती वाई थी । 


पु 
द्रै 


उन पाचा मं भोजराज और बण ता महाराणा वे जीवन-वाल 
में ही मर चुब थे। उसके बाद र्तनर्मिह को उत्तराधिकारी बनाया गया था। 
महाराणा का हाडा रानां स बहुत अधिक प्रेम था। इसतिय उसने एवं लिन 


निवेदन किया कि रतवतिह तो भाप के बाद राज्य का मालिक होगा, परन्तु 


१ 'मवाड देश क भहाराखा थ्रो रतनोसह, विक्रमाजीत श्रौर बनवीर पा 
जावन चरित्र ' सम्बत--१९५० । 


2 बुधवार अरेल ६ १४९६ ई०, ।(स०)॥ 
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सलहूदी तवर को रायसन से अपन पास बुलाया और उसकी जाग्रार बटव टी 
जिससे वह महाराणा के शामिल नही हो सके । इस अदूरदर्शिता पूण काय से 
उसका और काम विगड़ गया । क्याक्ति सलहदी का सुलताव पर विश्वास नहा 
रहा और वह विद्रोही होकर महाराणा स जा मिला । उस वक्त महाराणा न 
सलहटी और अ्रपने सव सरठटारो को एकत्रित करक सलाह की वि अब क्या 
करना चाहिये | गुजरात के सुलतान बहादुर शाह वी तरफ स खतरा था। 
पहिले भा जब सुलतान महमूद मेदनीराय वगरह राजपूता के' दबाव से गद्दी 
छोडकर गुजरात चला गया तो उसके पिता मुञ्जफर शाह ने उसकी मतद का 
थी । इललिये इस सवध म सुलतान से राय लेना उचित समभा । महाराणा 
ने अपने वकोल हू गश्सी जौर जाजरसी को सलहही क॑ पुत्र भूपतराय के साथ 
सुलतान के पास भेजे । वह भी इस समय सुलतान महमृट से विगडा हुआ्रा 
बढा था। इनके आने को मालवा लेन को वधाई समझ कर या यह सोच 
कर कि यदि मवाड के सूरमा राजपूत मालवा लगे ता व अधिक शक्ति शाली 
हो जावेंगे, मालवे की तरफ रवाना हुआ ! जब खरजा वी घाटी क पास 
पहुँचा तो महाराणा और सलहदी उसस मिलन गय । यह भेंद बड़ उत्साह 
से हुईं। और दोनां तरफ स॑ भेंट झौर सौगातें दी गई । सुवतान न ३० 
हाथी बहुत से घाडे और १५० जरा + सिरोपाव महाराग्या को टिये। 
महाराणा सुलतान बहादुर को मालवा विजय करन वा अधिकार दकर कुछ 
दिना बाद अपने राज्य में लौट आया। सुलतान न सलहही दलीपराय 
ईडर और बागड के राजाग्रा जौर राणा क॑ वकीला हू गरसी वगरह के साथ 
भाद वी तरफ जाकर सुलतान महमूट के ऊपर फ्तह पार्। मालवा को 
अपने राज्य म मिल्रा कर सुलतान मजकूर को मार डाला। सलहूती वी 
सवा से खुश हाकर उस वक्त ता रायसेन भेलसा उज्जन और सारगपुर 
वग रह उसको जागीर म॑ दे दिये । परतु बाट म उसकी उतडता के कारण 
अप्रसन्न होकर उस पर चटाई की। सलहदी न प्रपन॑बंट भूपतराय का 
महाराणा के पास सहायता प्राप्त करने के तिय भेजा । महारास्या न भ्पन 
भाई विक्र्माजीत का ४० ००० सवार और पटल सनिक टेकर उसके साथ 
विटा क्या। जय वह सेना रायसेत के पास पहुँचा ता सही का छाटा 
बंटा पूरएणमल २००० सवारा से निकल कर बेरसय शया शोर वहा सुततान 
के थानटार के साथ वडाई करके विक्रमाजीत से जा मितरा 


सुलतान न यह खबर सुन कर खानदेश व॑ हाज़िम सुहम्मट खा का 
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विज्रपाजीत से मुकाब ता बरन थे लिय रदाता किया । विज्रमाजीत ने इसकी 
मूचना महाराण्या के पास भेजी | तव तो महाराणा स्वय विधील 438 
आगे बटा । बदसया पहुंचने पर मुहम्मल खा ने यह खबर सुना और अविनम्द 
सुततान बहादुर को त्तमदधा सूचना दी। सुलतान रायसत था दैरा गंगा 
हो छाड वर महाराग्या वा सामना बरल जाग बढा । सुततान वे आग बहन 
के सधाचार अपन जासूसी से मित्रने क पूव ही महाराणा ने एफ मंजित 
पीछे हट वर सुलतान बहाडुर वे पास बयीव भेज, जिह्नि उसने पास जावर 
बहा कि महाराणा ने सवहही को तय्त्रीफा वा हा सुन गर विश्रमाजीत 
बा इस उद्देश्य स भेजा है दि झापसे मिपारिश वरें। भव जो ओप यह तो 
आपके पास भ्रावें। सुलतान ने पहा बहुत अच्छा | वतात्री न बापस जावर 


शणा में पह्टा कि हम बहादुर शाह या प्रपनी भाया से ल्‍्य प्राय हैं। 
उसे साथ एवं और शक्ति शात्री सना है ।' 


इधर तो यह ह। रहा था और उधर रणपभार से यह शायर पहुँची 
कि हाडा राशो! कमवता श्रपन बट विश्रमाजात शो मंगाड वा महारागा 
बताने के वास्‍्त बाबर बा”शाह शहर सुततान बहादुर तल अपन भाई राव 
गूरजमत हाडा के म/ष्पम भें चुपरे २ बात चीत कर रही है । 


इन बाता से अनुभवहान महाराणा एवलम घयरा उटा भौर सुवतान 

बहादुर क भात से और भी शका मं पड कर झविनस्व चित्तौड को लौट 

गया। विक्रमाजीत का भी वोट आय वा हुक्म लिखे भेगा। सुततान बुद्ध 
और दूर तक महाराणा का पीछा वरवे वापस रायसन आ गया । 


सजहती ने यह सब उतार चटाव देखा ता सहायता वी प्राशा नहां 

रहा । अत अवल प्रपती जान पर सेल वर सुवताउ से युद्ध जिया भौर अत 
१ कह॒त हैं कि इस राणी न राजस्थानां परम्परानुमार राखी भेज बर 
बाबर वे बेटे हुमायू को अपना राण्ी वट भाई वताया था और बाबर 
बाटशाह से यह वाह कया था कि जा आप मर पेट विज्रभाजीत को 
चित्तोड का शासक वा देंगे तो सुदतान होशग मालवा वाले का 
ताज जडाऊ पैठा और रणवभोर का किला ह्रापव नजर ढिया 


जावेगा । मगर बात्शाह बायर ने इसका नाम अपनी पुस्तक बायर 
नामा म पद्मावती लिखा है। (देवी०)॥ 


के भ्रयन्त विश्वासपात्र राजपूत अशाक की तरफ से बुद्ध प्रादमी भाये थे और 
७० लाख थी जागीर लेने की शत पर विक्रमाजीत ब' अधीनता स्वीकार कर 
लगन वा समाचार लाय॑। यह क्‍झणशात्र हिंदु विन्रमाजात की मा पद्मावनी 
(क्मबती) वा रिश्तदार हाता है। उसने विक्रमाजीत वा मरा संवा वे! लिय 
राजा कर लिया है। सुत्रतान महमूठ स लिया हुआ रत्न जटित मुबुट और 
बमर पटा जा विश्रमाजात के पास है उसने मुझ्त देना स्वीवार कया और 
रगाथभार प्र मुभ स वयाना लन वी बात चात वी परतु मैंने बयान 
था बात वो टाल कर रगायभार के बल म शम्माबाद दन वा यहा । उसा 
टिसे उसके इन झ्रोटमियां वा खिलअत पहना बर ९ लिन के बाद बयान मे 
मिलन वो कह कर विटा बिय । 


सासवार के लिन पाचवी सफर (अवतूरर १९ १५२८ इ०) प्रायरे 

से विश्रमाजात ब' पहितर और पिछते बबील के साथ अपन क्तीमा हिड्ुप्रा 

में सं देवा वे बट! ( 7) का भजा गया कि रण्यभोर सौपन और 

विश्रमाजात या सवा स्गेय्रार करन वी शर्ते हिंद्रुपा वी रीति बे प्रनुसार 

तप करें । मैंन भा यह कहा वि यहि विज्रमाजीत छूट भपनी शर्तों पर हंढ 
हा ता उसबः पिता का जगह उसका चित्तौड का गदह्दां पर बठा दूगा। 


िर-»-०+०-जरमर»-न-न«ज«»५>०+»ज-म+----मनन. 


नननननत-त-क्‍+++नव...क्‍33+_  त-)>:०>-+-+-_-««ममम०भ, 
१ माम सहां पद्मा गंगा हेसतिय जग” ग्रात्रों छादही है। (दवो०)॥ 
बावरन्सामा (बवराज हृत अद्रजा घपनुशाट भाग२ पृ० ६१६) भ 
उसका नाम हाप्ूसा लिया है। वह भारा का रहते बाला था। (स०)+ 


(३) महाराणा विक्रमाजीत' 


महाराणा विव्रमाजीत सम्बत १५८८ (१५३१ ४०) म रणथभार 
से चित्तीड आकर राज सिंहासन पर बढा। उस वक्त उसी ग्रायु १३-१३ 
बंप व करीब थां। उसबर पिता मंहाराण्या सग्रामर्तिह चारा तरफ भपने 
शज्य की समा का बटा कर ६ करोड़ की आय या विस्तृत राज्य अपने 
जत्तराधियारिया के तिय छाड गया था। अब उसके विगड़ने का बक्त 
आर गया था । क्योकि प्रथम ता र्घर मदाराणा नाप्रालिग हाने ब' कारण 
मिवाय खब-कुट श्रीर पहतवाना का उड़ाई खत के और काई वाम नहीं 
फरता था, ”स वारगा राज्य म जायवस्था फ्ल रही था और उद्चर गुजरात 
बा सुततान बहादुर शाह मालबव स मवाद के थान (सैनिक चोौक्या) उठाता 
हुमा चला झा रा था। महाराणा सग्रामसिह न मालवा वे वइ जिले और 
दित सुदतान मटमूट से छीन लिय थ। उनम से चदरा को सवतु १५८४ 





-++--7--+-------++-+........... 
१ भैवाह देश के महाराणा श्रा रतनर्तिध विक्माजीत और बसबीर का 
जीवा चरित्र सम्वत्‌ १९५०१ 
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(१५२८ ई०) मे बावर बाटशाह ने मंदतीराय स ले जिया था और रायसेन 
भेलसा मदसौर और गायरोन का सुवतान बहादुर गुजराती ने फ्तह कर 
लिये थ । महाराणा वित्रमाजीत उसरउा कोई प्रतिराध नहीं कर सका। 
गायरोन के जिलेदार ने ती ग्रुजरात का फौज मार भगाई और जब स्वय 
बहादुर शाह चल कर गया ता उससे भा उसने युद्ध क्या । परतु रामय पर 
सहायता नही पहुँचन स लाचार हो शझात्म समप्ण करना पडा । गागरान 
पतह करके बहादुर शाह मदमौर पहुँचा | वहा वा क्लिदार बिना लडे हो 
कला छाड कर भाग गया | मम्वत १५८९ (१२२२ ०) म मवाडद वालो 
के विरद्ध मालवा क्षत्र म यह सुलतान वी अन्तिम विजय थां। यो निरतर 
प्राप्त सफ्सताञ। से उसको मेवाड धर झक़्मण करन का साहस हुझा। 
उसने चित्तौड क॑ क्लि पर अधिकार करने क वास्त रूमी खाँ के नतृत्व मं 
एक बडा तापखाना तयार करना शुरु जिया। हा वष वी तयारी व बाह 
विशाल भनता के साथ चित्तौड पर चटाई की। दुग का बचाने बे' वास्त 
बू ली जोधपुर और मेडत से बहादुर हाडे-राठीड झ्रावर मीसोदिया धूरमाग्रा 
के साथ शामिव हुए । झौर व बहादुर राजपूत सरदार एमी बहादुरी से जड़े 
कि सुलतान के तोपखाने वी आग भी उनवी तलवार के पानो से बुक गर्द । 
फ्रि भी राणा कमवती से वहादुर शाह को जिद्दी शक्तिशात्री और अपन 
बेटे को माटाने और गराफ्लि देख बर बहादुर स सुतह कर लेंगी उचित 
समभी । कमवती न सुलतान होशग का जडाऊ ताज बमर पेटा और 
बई कीमता जवाहरात ? जा महाराणा सग्रार्माम्ाह को सुततान महमूद खिलजा 
से हाथ लगे थे और मालवा का वह सउ क्षेत्र जा जित्तौड के अधिकार मं 
था बहादुर शाह वा देकर उससे सुलह कर लो । या वहादुर ये तान महीने 
तक घरा रखने के वाद चित्तौड सं कूच करफ अजमर और रगाथभोर को 
राणा क आादिमिया से लने वे वास्त फोत भजी झौर स्वय माड लोट गया । 


कहत है कि वह महाराणा क भाई उदयसिह का भी तब जपन साथ 
ले गया था । सुततान बहादुर शाह निसतान था। अन उसकी चच्छा थी 
कि उत्यसिह को मुसलमान बना कर अपना उत्तराधिकारा बना द | वुस 
जेट का महाराणा क प्रादभिया का पता चल गया । वे उत्यसिह का देकर 
भाग आप । श्मस बहादुर शाह बहुत नाराज हुआ $ 


१ इसके झतिरिक्त १० हाथा और १०० घोड़े भी दिय (स )। 
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बद्ादुर शाह के प्राक्रमण से भी महाराणा न बाई सबक नही 
लिया और अपनी स्थिति को मजबूत वरुत वी ओर बोई ध्यान नहीं 
लिया । साथ ही झ्पन शत्रु से बेखवर रह बर वस ही सुस्ती और निकस्मी 
बांता मे उसने अपना समय गवाया | और बठमिजाजी से अपने मुसाहवा 
और सरतारा वा भी नाराज करता रहा। 
बहादुर शाह + दूसरे बप फिर पहिते स ज्यादा तोरखाना लेकर और 
रूमा खा वा चित्तौड का हाविम बनाने का बचन देकर के चटाई वी । 
मंवाड के सूर-वारा का फिर उसस लडना पड्ा। मिरोही जावौर बूदी 
के चौहान फिर महाराग्या की मत्ठट वा आय॑े। राठोड भो मारवाड़ से 
वक्त पर पहुँचे। (दवलिया प्रवापगट वा महारावल) सूरजमल का बंटा 
बाधसिह जो महाराणा वी यटमिजाजी स॑ अप्रसन्न हावर माई वे बादशाह 
क' पास चला गया था यह खबर सुन कर अपने पूवजी की राजधाना का 
बचान के वास्त विशाव सना लवर झाया। वमवती राना न उसकी पड़ी 


खातिर वी और सरदारा न उसको जगा लियाकता वा विहांज से उसको 
अपना सेनापति बनाया । 


राणा न हुमायू बाटशाह वा भा जिखा और अपनी मद क वास्ते 
बुवाया वहादुर शाह ने उसका रास्ता रायन के वास्त अपनी फौज का 
एक हिस्सा नागौर और टूसरा आगरा का तरफ भेजा। 

डुमायू वाटशाहु उस वक्त बगाज़ फ्तल करने जा रहा भा ! रागी 
की पत्र पट कर कार्जिजर से लोटा और बहादुर शाह न॑ ऊपर रवाना 
हुआ । मगर सौजविया ने कहा वि यव एक मुसलमान बातशाह काफ्रों 
से जड रहा ह ता उसके ऊपर हमाा करना डस्लाम धम के खिलाफ है । 
आपने टादा अमीर तमूर ने भा इसी सब स रूम के सुततान एलद्रम 
बाइजीट के ऊपर चटाई करना मुतलवा कर त्यिा था व्यांकितब्र वह 
फ्रिगिया स लड रहा था। जब वहा से निपट ऊर पीछा आया ता उस 
वक्त उहाने उसझः ऊपर हमला क्या ।' बात्शाह उक्त यात सुन कर मांग 
मे सारगपुर! ठहर गया । 
१ मिरात सिकदरा के अनुसार ख्वालियर में ठहर गया था। साथ हो. 


बहादुर शाह न हुमायु का इस झ्ाशय का पत्र लिखा था कि इस 


समय बह जिहाद (धम युद्ध) पर था, अत हुमायू का हिंदुआ की 
मदद करना उचित नही द्ोगा (स )। 


र्८छ 


बहादुर शाह ने सुरग लगा कर किले का दावार उरज सहित उडा 
दी । इसके साथ ही बू दी के राव के भाई अ्रजु न और उसके ५०० हाडा 
राजपूत उड गय । चित्तौड के सूरमा सरदार बहुत हिना तन ग्रुजरातिया क 
हमला के रोकते रहे परतु अत म जब कला बचते वी आशा नहीं रही 
तब ता उहोन रागस्पी क्मवती वी सलाह स महाराणा और उसके छाटे 
भाई उदयस्िह का ता बूदा म॑ राव सुरतान वे पास भेत दिया और 
(रावत) वाघसिह के सिर पर छत्र और रा रख कर वेसरिया थाना 
पहना और क्ले वे' दरवाजे खोत वर दृश्मनो से खूब लडाई वी यहा तक 
कि सब मार गये ? 


इस लडाई मे ३० ००० हजार श्रादमी मार गय और १३ ००० हजार 
औरतें! राणी वमवती क॑ साथ आग म जल मरी । 


यह साकवा चत सुदी ४ सवत्‌ १५९२" का हुआ | इस फ्तह मं 
रुूमी खा न बहुत योग दिया था तो भी बहादुर शाह मभ झपना वेचन 
नही निभाया । उसको कला नहीं लिया (हाक्मि नहीं बनाया)। इस कारगः 
वह नाराज होकर हुमायू वाटशाह स मिल गया । हुमायू ने चित्तौड़ ट्वेटन 
वी खबर सुनते ही सारगपुर स आकर पहिल मंदसौर मे और फिर माह 
मे बहादुर शो पेरा जहा वह रसट बंद हा जान स लडाई हार कर द्वारका 
की तरफ भाग गया । बादशाह ने भाहू में महाराणा को बुलाया और अपन 
हाथ से तलवार उसके कमर मे वाध वर पुन मवाड़ का राज्य उसका 
दिया । महाराणा पुन चित्तौड पर पूरा अधिफार ही नहीं कर पाया था 
कि बहादुर के जाने भी खबर सुत्र वर हुमायू बादशाह खभात तक उसके 
भुकाविले को गया। फिर पूव मं शेरशाह्‌ पठान के जार पकडने वी खबर 
सुन कर पीछे लौटा | प्रहमटाबाट मे अपने भाई मिर्जा असकरी का छाड़ 
शया जिसको निकालने के वास्त इधर से मजिक जमीन हाकिम रणथभार 
बुरहानुल्मुल्क हाक्मि चित्तौर और शमशब्एन्मुक हाक्िम अजमेर 
२० ००० सवारो के साथ पाटन तक पहुँचे | उधर से बहादुर शाह आयात 
मिर्जा असकरी उन सवस उड़ाई जड़ कर अहमटाबाद म॑ ९ महीने रहने के 


१ उक्त वगन ख्याताक आधार पर हा दिया है जा अतिशयोक्ति पूण 
है। (स ) । 
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बाद हिदुस्ताव वी तरफ चल दिया। और बहादुर शाह चापनेर से फिर 
द्वारिका गया । वहा २ वष बाल उसको ठीव उसी-टलिन, जिस दिन वि 
उसने चित्तौड पर अधिकार किया था फिरग्रिया पुतमालियो न मार डाला । 
उसके कोई बेटा नहीं था । झत उसके विस्तृत राज्य म शांघ्र ही प्रव्यवस्था 
फेल गयी । यदि उस वक्त चित्तौड म काई योग्य, कुशत, शक्ति शाली 
शामक होता तो ग्रुजरातिया वो इस अव्यवस्था स॒ बहुत लाभ उठा सता 
था। मगर वहा ता महाराणा विक्रमाजीत था, जो अपने नाम के प्रनुमार 
एक भी गुणा नहीं रखता था । उससे ता सिंत्राय बढे रहने के और पुछ नहीं 
हा सका । चित्तौड जवश्य ही बिसी तरह उसके हाथ जा गमा था। मारवाड 
क* राव भालदेव ने जो वडा साहसी था अ्रजमेर वगरह्‌ कई मेवाड के परगन, 
जा गुजरातिया ने ले लिय थे फोयबारी करव अपन अधिकार मे बर लिय ! 


इन बाता से मेवाड के सरदारो को बडा झ्राघात पहुँचा । इधर वे 
महाराणा को वदमिजाजी स पहिले ही तग हो रह थ। उसने अब तब जरा 
भी अपने चाल चतने को नहीं बदला था बल्वि उसत्री बटमिजाजा प्रति- 
दिन बग्ती ही चती जा रही थी । यहा तक कि एक लिन भरा कक्‍्चहरी मं 
उसन प्रधार करमचट के, जिसका महाराणा सागा ने भ्रणमेर का राजा 
पनाया था, घू सा मारा। उसवी आयु और इज्जत का भी कोई ध्यान नहीं 
रखा। यह हातव देख कर सव सरदार उठ खडे हो गये और चू डावसों क 
सरदार कानजी ने जो उच्च श्रेणी वा सरदार या कहा वि. सरलारा! 
अभी ता यह वली ही खिला है । फ्व लगना वाकी है।! यह सुनकर 
क्रमचद ने बहा वि. कल ही उसका भा मत्रा चख लेग ।!! 
सरदार यो वह सुन कर पृथ्वीराज क खवास वे बंढे बतवार के पास 
गये और कहा कि चला हम तुमका गद्दी पर बठा दवें । उसन कहा कि * दे 
इस याग्य नहीं मुझ का क्षमा वीजिय। सरठारो नक्हा कि राज्य की 
देशा बहुत खराव हा रही है। यह तुम नही स्वीकार वरागे तो दूसरा यझ 
जावंगा फिर उसकी सवा क्या करना।! यह सुन कर बह तथार हो गया 
और रात के वक्त महल मे महाराणा को मार कर अपने पिता के बल्ले 
अपने दाटा मसद्धाराणा रायमत वी जगह बठ गया । 


मोरा वाई की कथा और उसके भजना मे वणन झाता है कि राणा 
न मीरा बाई क वास्त जहर का प्याला भेजा औौर वह उस चरगागृत क्सक 
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महाराणा वित्रमाजीत को बडा विश्वास था और जव बनवीर न महाराणा 
का मारा तो पहिल उसको घर जाने की सीख दिला दी थी । 


रावत ने यह दाना लेकर उसम स कुछ नहीं खाया और वसा का 
बसा अपन सवक को दे दिया ! वनवीर न कारण पूछा तो कहा कि मैं 
चौके मे खाता हू। इस पर बनरीर न नाराज हो कर निकल जान वा 
हुक्म दिया । 


खान अपन और महाराणा विकमाजात व १० ००० आदमी 
एकत्रित करवे कु भलमर उदयसिह क पास पहुँचा और कहा कि मैं आपके 
लिय॑ प्रारा देन का तयार हू । 


उदयप्िह न १०८ नत्या का पानी और १०८ बृा के पत्ते मगवा 
कर अपना राज्याभिषेक करवाया । और सब सरदारा का बुलाने के वास्ते 
पास रुक्‍के भेजे। जालार का सानगरा चौहाना से सहायता मागी। उस 
वक्त सानगरों का सरटार अ्रखेराज रस्पधीरात मारवाड के राव मालदेव के 
राज्य का सेवक था । मावटव ने मवाड म दा राजा देख कर कई सीमात 
परगना पर अधिकार कर लिया था और राठांड कृपा महराजात वो 
मदारिय मे थाणदार रखा था । अखेराज राव मालटव का स्वीकृति सं कू पा 
भेहराजोत, राणा अखराजात और जसा भरूटासात बगरह राठोड सरदारो 
का लेकर उदय्सिह वी सहायताथ आया | इसी तरह और सरदार भी 
उपस्थित हुए जिनके नजराना स बहुत से हाथी घाडे और नकट रपये 
एकत्रित हा गये । 


उसा समया तर म वनवीर क पुत्र की शाटां हांने वाली थी जिसक 
चास्त उसने अपने एक पटाधिकारी रामनाथ दा काठियावाड़ म घोडे श्रौर 
कपडे जाने के लिय भजा था| वहा स ९०० घाड और झ्य सामान खरीद 
कर जब वह चित्तोड तौट रहा था तब सानगरा ने जालार के जांस पास 
उसका मार कवर वह सब सामाय जखराज को सापा | अखराज न प्रपनां 
पुत्री का विवाह उत्यसिह स कर वह सब सामान उसको दहज मं द दिया 
भ्रौर उसक अतिरिक्त उदयमसिह व आग्रह पर १० ००० सिर सोनगरो के 
भा टेन स्वीकार क्यि । 
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फिर दूसरा विवाह उदयसिह ने राठांड कूपा की बेदी से क्रिया, 
जिससे १५,००० राठांड उसी वक्त उसके वास्त जान दने को तयार हो गय । 
इस तरह वह इन सवंधियों की २५,००० फौज और उसस चोगरुना श्रपने 
भादइयी और राजपूता वी संता इक्‍ट्टी करके १ लाख २० हजार सवार और 
पदल स चित्तौड के उपर सबत्‌ १०९७ (१५४० ई०) म चटाई की। बनवीर 
ने रास्त म॑ आठ जगह अपनी फोज के थाने बढा रखे थ। पहिली लडाई 
मावली थान पर हुई | उसम उदयसिह की जात हुई । इसी तरह बह सब 
थाना को मार कर चित्तौडगढ की तलहटी म पहुँचा । वहां भी दो लच्गइया 
हुई जिनम उदयसिह की जीत हुई । झब उसते उन सरटारो को जो कि 
वनबीर के पास थ विखा कि जो जिस ग्राव म श्रावर हमारे बदमा से 
जगंगा उसको वहीं ग्राव दं लिया जावगा | इस लालच स व सब सरदार 
चनबीर को छांड छोड कर उसस आ भिल | तब उदयसिह न॑ आक््मण करने 


बिल कः क्विाड ताड डाले। बनवीर मह देखकर ग्रुतरात की तरफ भाग 
गया भर चित्तौड़ व विले पर उदयसिंह का अधिकार हा गया । 


(५) महाराणा उदयसिह' 


भहाराणा उत्यर्तिह को जाम भाद्रपट सुदि ११ सबत्‌ १५७८” वा 
हुआ था| उसने चित्तौड़ म गद्दी पर वठ कर जब राठोट सरदारा को विदा 
दी ता राव मालटेव वे वास्त उस मत्ट वे! बटले मे ४० ००० पीरोजी श्ौर 
वमतराय हाथी भेजा | दानो तरफ पहिल २ खूब सच्चा ध्ौर निष्कपट ्रेम 
रहा । लक्नि बुछ समय वाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि झापस मे बडी 
दुश्मनी हो गई । मारवाड क्षेत्र $ खरवा व जागीरहार भावा जता वी एक 
बेटी या तो राव मालटेव व साथ विवाह हुआ था जिसका नाम भाजी 
सर्पटे था । उसके दूसरी बंटो और थी। राव उसस भी विवाह करना 
चाहता था। जेता वी इच्छा एक बहिन का दूसरी बहिन वी सौत बना देन 
की नही थी । इसी कारण उसने यह दूसरा विवाह करना सवार नहीं 
विया । परतु जब राव ने बहुत अधिव ट्वाव डाता तो उसने जेट महीन 





१ भवाड दश के भणशहूर महाराणा श्री उदय्सिह जी का जीवन- 
चरित्र सम्बत्‌ १९५० 


२ बुधवार श्रगस्त १४ १५२१ ३६०।॥ 


बा समय खाव से प्राप्त कर तिया और उधर राणा को खबर दी। राणा 
स्वय झाया भौर उस लडकी से विवाह वर तिया। वह विवाह एक बड़ 
के नीचे हम्मा था जा उसी दिन से भाली राणी का बड कहलाते लगा। यह 
हाल सुत्र बार राव बहुत क्राधित हुआ भर माडाल जोजावर और वीसलपुर 
वगरह गोडवाड के बड़े-बड़े गावा मं थाने बैठा कर १५९७ वि? मे उसने 
कू अवमर फतह करने का फीज भेजी जिसके भ्रधिकारिया मंसे राठोड 
पचायरा करममियात और वादा भारमलीत सीटी लगा बर किले के' ऊपर 


चूट गये । परतु क्विदार बे सावधान और सतक हो जाने के कारण वे 
दुग मे नही छुस पाये । 


महाराणा ने यह समाचार प्राप्त कर अ्रविजम्व उधर चढ़ाई कर दी ) 
मारवाड के याना वो उठा लिया । कासीयल म राठोड जेतसी ने बड़ी बहा- 
टरी से उसका सामना क्या, जिसस राणा को पीछे हटना पडा । उसत वक्त 
राव सालदेढ़ का तेज-प्रताप बहुत बढ़ा हुआ्आ था । इसके वाद सवत्‌ १६०० 
(१५४३ ६०) मे जब वह शेरशाह बाटशाह्‌ से पराणित हो गया झौर दो 
वष तक जांघपुर पर पठानों का भ्राधिपत्य रहा, तब महाराणा का भ्रपना 


यह क्षेत्र बापस लेने का प्रवसर मिला । उस समय स महाराणा ज्यादा 
प्रसिद्ध हुमा । 


गबतु १६०२ (१५४५ ई०) में शेरशाह वे मरन पर राव मालदेव ने 
पठाना वो भगा कर जोधपुर और भजमेर पर पुन भ्धिवार कर लिया। 
महाराणा का उसका प्रजमर जेना बटुत बुरा लगा बयोकि उसको वह 
भपता समता था, वह सदा लेकर उस झर रवाना हुआ । राव के सतापति 
राठौड पृथ्वाराज जतापत ने गाव धणले म मुरराबत्रा वरक उसको आगे नद्ठीं 
बढ़ते टिया। श्रत राणा वापस बु भलमेर खाट गया। पअ्रजमर ब' ऊपर 
प्रप्रिवार करने वे लिमे पुन सेनिक तयारा बरत सभा । इतन मे शेरशह 


बा बैट सप्रीम शाह वो फोज न राठोडा स भ्जमर लमर इन दानों रजदाड़ो 
की तलवार म्यान में करा दी । 


निज ++++++5+_+__+__ 


१ १५४० ई । उक्त सम्बत सही नही है बयोदि उस समय ता उदयिह 
वित्तोड़ पर प्धिरार बरा बे प्रयत्त म लगा हुप्ता था। (स०)। 


कर 


३६ 


महाराणा ने इस समय को वित्तौडगट का मरम्मत मे लगाया जा 
वहादुरशाह वी चढाइय। से दृट-पूट वर खराय हो गया था। 


सवत्‌ १६१० (१५५३ ई०) मे सलीमशाह ये मरने पर राठौड़ 
पृथ्वीराज ने जोधपुर स जावर फिर अजमेर के किले को घेरा । क्तिदार ने 
महाराणा का बिला देना बरके चित्तौड़ से बुलाया । महाराणा बहुत सी 
फौज लेकर गये थौर प्ृथ्वाराज को पराजित कर अजमर पर भ्रधिवार कर 
लिया । पठाना का वहाँ से सुरक्षित निवलने टकर उसने नागौर भी जा 
दवाया । इस वात से पृथ्वांराज बहुत लज्जित हुआ । उसने राव मालतेव 
के पास जो मेडवा फ्तह करत वो आ रहा था पहुँच कर उसका अजमेर 
के ऊपर लाने का बहुत कुछ प्रयलल कया। राव मस्ता की विजय करना 
झ्रजमेर से ज्यादा प्रावश्यका समभ कर पृथ्वीराज को भी श्रपने साथ ले 
गया । वहाँ उसवी हार हुई और प्रृथ्वीराज काम ग्राया 


महाराणा ने अजमेर और नागौर विजय बरने वे वाट रणाथभार 
के ऊपर फौज भेजी । वहा जो बिलेटार था उसने भी पश्रजमर झौर नागौर के' 
क्लिंदारों वी तरह वह विला महाराणा के सेनानायको वा सौप दिया 
जा महाराणा वित्रमाजीत के राज्य म॑ सुलतान बहादुर गुजराती न ले लिया 
था और फ्रि शेरशाह ने उस पर शभ्पना अधिकार जमा तिया था| 


सवधह्‌ १६११ (१५५४ ई०) म॑ महाराणा ने सुरताण हाडा को जिसे 
महाराणा वित्रमानीत ने बू दी का राज्य त्या था बुर प्राचरणा शोर हाडा 
सरदारा पर प्रत्याचार करने और उपके शिकायत करने पर झलग कर 
दिया | तब भ्रजु न हाडा वे! बेटे सुरजन हाडा को बुदी वा राज्य टिया 
और बिले रणभभोर की चाविया भी उसको प्रपना विश्वास पात्र समभ कर 
सौप दी । 


कुछ दिना बाद महाराणा विवाह बरने वीकानर गया। भाग मं 
मालूम हुआ कि राव मालटेव वी फौज ने राव जयमल मडतिया को मेडते 
मे बैर कर परशान कर रक्या है / महाराण वहा जस्हर जयमल को समा 
कर अपने साथ ले गया। वीकानर म॑ राव क्ल्याग्गमल ने महाराणा वा 
बहुत सम्मान क्या | महाराणा विवाह के वाद पुन जित्तौड भ्रा गया । 


रेछ 


सवत्‌ १६१९ (१५४६६) में अक्वर बादशाह गद्दौ पर बढा। 
सवत्‌ १६१३ (१५५७ इ ) मे उसके दवाव से हाजी खा पठान लो सती म- 
शाह का भौकर था अलवर से आमेर की तरफ आया और महाराणा के 
अधिकार-क्षेत्र मे छूटमार करने लगा । इस पर महाराणा के अधिवास्यों ले 


उससे लडाई वी कितु वह उनको हरा कर अजमेर और ताभौर वा स्वाभी 
चन बठा । 


चक्त समाचार सुन कर महाराग्या ने हाजी खा पर नाक्रमण को 
तयारी प्रारम्भ बर दी । बसी समय राव मालदेव ने अपनी फोज अ्रजमर फ्तह 
करते को भेजी । हाजी खा मे चालाकी स महाराणा के पास अपने भले आदमी 
क्रेज कर कहलाया कि राव मुभकी मारना चाहते हैं। मैं तो यहा केवज 
आपके हो विश्वास पर वठा हूं । तब तो महाराणा शौत्न ही ५००० सना 
लेकर ग्रजमेर पहुँचा । इस पर राव वी फौज मारवाड चली गई। महाराणा 
ने राठोड तेगसी हू गरसियोत श्रौर सूजा वालीसा का बहा कि ' तुम जजमेर 
जाकर हाजी खा से कहो कि हमन तुम्हारी सहायता की है। इसलिय तुम 
हमको कुछ हाथी कुछ सोना और श्गराय पातर (त्रश्या) हमका दो। 

उन्‍्हाते भ्रण की कि हाथी खा बडा आदमो है आर आज विपत्ति में है। 
भ्रापन उसके ऊपर बड़ा अहसान कया है। इसलिम यह बात उसका कह» 
लाता उचित नहीं हैं। महारागा न स्वीकार नहीं जिया और उनका 
बलातू भेजा । उहूने हाजी खा क पास जाकर वह वात कही तो उसने 


उत्तर दिया कि मर पास बुद्ध भी देते को नहीं है और पातर ता मरी 
पत्नी है। उसे कसे दे सकता हू २! 


+ 

गुजयत की तवारीख 'मीयत-इ-सिकतटा में तिखा है कि हाजी 
खा ४० मन साना और हाथी दन के जिय तो तथार हो गया था लेक्नि 
रगराय पातर का देना उसव स्वाबार नहों किया । 


महाराणा यह सुनदर बहुत क्राधित हुआ और ततवार क वर पर 
उम्रको अपन क्षेत्र स निश्रात देने वी तवारी करन तथा । हाजी खान देश 
कान टख कर शाव माददव व पास भवन भादमों भेज और कश्याया कि 


प्राप मेथी सतत कया। राव ने १५०० सरदार राडोड रेवीदास जतायन दे 
नतृत्व मे भजमर का रवाता किऐ_ 


४० 


की कौति फ्ली थौर सम्मान बढ़ा । तर बादशाह ने अग्रसन्न होबर उसको 
कइ बार अपन पास बुलाया । वह चाहता था जि आ्ाम्वेर वर्गेरह राजाग्रा 
की भाति महाराणा भी उसकी सेवा स्वीकार कर ले। महाराणा मे अपने 
पूवजा की प्रतिष्ठा को ध्यात म रख कर अकबर के झामत्रण को भ्रस्वीकार 
कर दिया ) परतु ज्यात्य दवाव डालने पर और भप्रग्य राजाग्रों के लिखने 
पर जपने छोटे कु वर शक्तिसिह का वुछ भ्रादमिया के साथ भ्रक्वर वी सेवा 
मे भेज लिया । 


उस कु वर की उम्न उस वक्त बहुत बम थी तो भी बह श्रपने पूवजों 
की तरह बडा धमड़ी और हिंदू धम का पूरा पालन करन वाला था। 
अकबर बादशाह उसको झपत बटा के बरावर प्यार करता था । प्राय शिकार 
के समय झपने साथ रखता था । एक यार वह यमुना के घाट पर बादशाह 
स बुछ झाग आगे जा रहा था कि प्यास लगी और विनार पर बैठ कर पानी 
पीन का झुका । इतन मे पीछ में बात्शाह ने छुपचाप जल्टी स आकर उसके 
जाम को पाव में दवा निया ताकि वह नदी मे गिरन नहीं थावे | शक्तिसिह 
प्रा अपने जाम को पाछ की तरफ खिचावट का श्राभास हुआ ता उसने पीछ 
घूम कर देखा भौर बाटशाह को जामा दवाये हुए पाया। तब तो जो पानी 
पीन के दासस्‍्त हाथ मल रखा था अविलम्ब नीच डाल तिया और उठन 
लगा । बादशाह ले कहा कि डर मत पानी पी ले । उसने चट जवाब दिया 
कि मैं पानी क्से पीऊ ? मेरा कपड़ा ता आपने पकड़ रखा है। जौर 
पानी नहीं पिया । वात्शाह का उस झायु मे उसका यह छूम्माछुत बा विचार 
देख बार घटा आइचय हुग्मा पर फिर उसस कुछ नही कहा! । 


महारागा उत्पर्मिह न बाज बहादुर आदि को आश्रय दिया था। 
यह बात बाटशाहू के टिंद मे हमेशा खटकती थी। इसक भ्रतिरिक्त महाराणा 
का उपस्थित नही हाता भी एवं जस्म था और फिर चित्तोड क॑ बिल वी 
प्ररम्मत करवा कर मजबूत व रना माना उस घाव क उपर नमक छिंडकना 
था । अत अक्वर को चित्तौड धवस वरन और महाराणा को अपन प्राघान 


६ --+---+--०२०२००२०४८०---नव्ननव५ न न शत ---नन+-_+++प८ 
१ यह धटना एविहामिक्ता स पर है। शक्तिसि|ह का महाराणा न॑ प्रकबर 
की पास नही भेजा था वीके बुछ बारगवश महाराणा स नाराज 
हाकर व” स्वय ही झजवर के पास चत्रा गया था । (स०) 


डर 


करने वी जिता हर समय रहती थी । मगर कु वर शक्ततिसिह के हाजिर हो 
जाने से कोई बहाना नहीं मिल रहा था। 


सबत्‌ १६४४ (१५६७ ई०) में मालवा में उपद्रव होने वी खबर 
आई । बादशाह भादवा बदि १२? को उस तरफ रवाना हुआ । धोलपुर मे 
पहुँच कर मालवा के विद्राहियो का दमन करन के उद्द श्य से उसने वहा कि 
हिददुस्तान के सब राजा और रईस हमारी दरगाह म हाजिर हो गये, मगर 
राणा भ्रभी तक गफ्तत की नींद म ही सी रहा है, सो थोड़े ही दिना भ 
उसकी यह नींद धांडो वी टापां से उडाई जावेगी ।” और शक्तिसिह वी 
सरफ देख कर बहा नि “तू इस चढाई स अच्छी सेवा करना |” शक्तिसिह्‌ 
यह बात सच समभ कर उस रात को ही डर बे' मारे अपने राज्य को तरफ 
चल दिया, जिसस बादशाह को एक बहाना मिल गया और चित्तौड फ्तह 
करने का हंढ निश्चय करके उसन उसी तरफ कूच कर दिया । 


महाराणा ने वादशाह वी चित्तोड पर चटाई के समाचार सुन कर 
उसवः चित्तोई पर आने के पूव दुग मं 'रसद और सना का सारा सामान 
एकजित वर लिया और शत्रुग के लिय बटिनादया उत्पन्न बरन के लिय 
भ्रपना सारा राज्य क्षत्र उज़ाड दिया, यहां तक वि जगल म घास का 
तिनका भी बावी नहीं छोडा । भझोर जब भ्रपती सीमा म बादशाह के पहुँचने 
वी खबर सुनो तो मेडते के राव जयमल राठाड वो ५४००० मरन-मारन 
वाले राजपूता के साथ क्‍लेमे छोड कर स्वय उदयपुर को तरफ चला 
गया । यह काम उसने इस उद्दृश्य से किया था कि बाहर रहने से वह 
भीतर वाला का हर तरह की मदद पहुँचा भकेगा। परन्तु श्राम लोगा मे 
उसका बड़ा बतनामी हुई, क्याकि भव तक जिस तरह साक' चित्तौड़ के 
ऊपर हुए उन सब म उसके पूवज बराबर उपस्थित रहे थ और मर कर 
ही उह्ान उस बिते को छोड़ा था। अत हरक व्यक्ति इस महाराणा से 
भी यहो भ्रपक्षा रखत थे। महाराणा ने क्लिम एक ही जगह घिर कर 
मरना उचित नहा समभा। बल्कि जहा जा व्यवस्था करनी चाहिये धी 
वहां पहुँच कर वह की । माडलगढ कु भवमर झोर गांगु दे के किलो का भी 
चित्तौड़ वी तरह शस्त्रा से सजाया और उनम अपने विश्वास के ग्रच्छे-अच्छे 


१ शनिवार अगस्त २ १५६७ ई० 
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सैनिका और राजपुता वा रक़्बा। किले रग्यथभोर वी तरफ से उसको 
पहिले हो सताप था जा राय सुजन हाडा का सौंपा हुआ था । 


प्रक्वर बादशाह धीजपुर से झागे बट कर रास्त में शिवपुर और 
कोटा को फ़्तह बरत हुए चित्तौड पहुँचा शौर बिल को एवं महाने म बैरा । 
इसकी ऊचाई नापी गई तो दो कास की निकली । 


फिर बादशाह ने महाराणा व मुवावल और दूसरे क्लो को फ्तह 
करने के वास्ते श्रासफ सा व साथ सेना रवाना की | झासफ खा ने सब 
प्रथम माइसगढ़ फा पेरा। क्लिटार रावत वत्तू सोल्यी ने बहुत वहादुरी 
के साथ उसका सामना विया। तब वह रामपुरा व॑ उपर गया। बह शहर 
जज्दी ही फ्तह हो गया ) वहा वा स्वामी राव दुर्गा उत्यपुर म॑ महाराणा 
के पास चला गया । 


हुसन अला खा न वहुत सी सेना व साथ उदयगुर पर चटाई की । 
महाराणा उससे लड कर बु भलमेर की तरफ चला गया । फिर उसने भौर 
दूसरे बाटशाही प्रमीरा ने महाराणा का बहुत हू ढा परतु कोई पता नहीं 
लगा कयोवि वह इस समय भवाड़ छोड कर गुजरात का तश्फ चला गया 
था। चित्तौड दुग के चारा तरफ बहुत से मांरघे थ परन्तु उनम से तीन 
बहुत बडे धे-- 


१ लाखोंदा दरवाजे के सामने खास बात्शाह का मोरचा था भौर उसके 
अधिकारी हसन खाँ राय पीताम्बर दास शौर काशी भरती बगदाही 
बगरह थे । 

२ दूसरा मोरचा सुजाझत खा, राजा टोडरमल और कासिमखा का 
था झौर 


३ तीसरा मोरचा आसफ सा झौर वजीर खा का था। 


एक लिन दुग के सब सरदारों ने मिल कर साडा डोडिया को और 
दूसरी वार साहिब खा चौहान को भेज कर समकोत के लिय बातचीत 
करनी.चाही । वादशाह ने यही कहा कि यदि राणा उदयमिह उपस्थित 
हो जावे तां सममभौता ही सकता है भ्रयथा नही ।” यह बात क्लि वानो 
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के अधिवार के बाहर थी। इसलिये उहोंने समभोते को झाशा छोड कर 
लडन मश्न पर कमर बाध ली। वे हर राज किले को दीवारा पर जम कर 
कगूरो के उपर संतोर और बाटूवें मारा करत थे, जिससे वादशाही सना 
के ग्रादमी और घाडे बहुत भ्रधिक मात्रा म मारे जाते थ। जा तीर 
गॉौलिया और गोले शाही सैनिर क्ले पुर मारत थवे आ्ाथे तो रास्त भू 
हा रह जाते थ । बादशाही अमीर अपन मोरचा स निकल निवल बर किले 
पर हमले भी करत थं। परतु जस जमीन पर रहन वाला का हाथ आसमान 
वाला पर नहीं पहच सकता है वस ही ये भा हमेशा थर् बर पीछे चले 
आत थ। वानशाह ने ग्रपनी सेना के बचाव के वास्त मोडुचा से कक्‍ले की 
सरफ मारात वसाव शुरू क्यि थ। यह एवं पटा हुआए पेचदार रास्ता होता 
था जिसम होवर सिपाहां अपन को वचात॑ हुए किते वी दीवार तक पहुँच 
जाव परन्तु जिले वे गोल्दाज भ्रपून निशान म बटे चतुर थे । व सावात 

बनान वाले मजदूरा श्ौर कारीगरों पर निशाना लगा कर एसे गोल मास्ते 
थे कि थे बिचारे जहा व तहा भुन वर रह जाते थ । जहा गोला लगाने की 
जगह नहीं हांता थी वहाँ तारटाज झौर वदूकची भ्रपना कौशल दिखात 
थ्‌। बादशाह न सब कारीगरा क॑ वास्‍्त चमडे की ढालें बनवा दी थी ताकि 
काम थे वक्त व सिर के उपर रख लेवें। इस पर भी २०० झात्मी 
प्रति दिन मारे जात थ । मजदूरी प्रति लिन महगा हातो जातो थी । काम 
बरन्‌ वे लिये भ्राने वाल मजदूरा को मजदूरी के अ्रतिरिक्त इनाम भी मिलता 
था । खच वा काई हिसाव नहीं था। इस काय वे लिय भारी मात्रा में 
घन व्यय हां रहा था । बहावत प्ररिद्ध है कि अत म बादशाह ने दमदमा 
के ऊपर मिट्टा डाजन वाला के वास्त एवं टोकरी वी एक पभ्रशरपी कर दी 
था| यह माना मजदूरा का जान की वीमत थी, जिसवी लाश भी टौकरे 
बा साथ हा वितर वाला के अश्वूक तोरा भौर गांतिया सं गिर वर दमदसे 
बी ऊचाई यो बढ़ाती था। चित्तौडी के नाम मे वह श्रव तवः सौजू८ है। 


अबुल फजल भववर-नतामा! मे लिखता है कि मिट्टी का मोल 
72। धौर सान व बरावर हो गया था । 


जब एया तरफ्मस सायात झौर दूम्री तरफ स मुरगें क्लि वो 
टावार तक पहुँचा, तब वहा प्रथम में १२० मन आर दूसरी मं 5० भन 
बारूट भरा गई। बादशाह ने आदेश त्यिा कि सुरगा के पराछ्े सेना कमर 
बस कर सडा रह । ज्या हो बिले वी दीवार उडे, तुरत आदर पहुँच जावे। 


बुधवार पौस सुठी ७! को सुरगा म कुछ दूरी रा प्राग 
पहिले एक सुरग उडी, जिससे उले वा एफ बुज लड़ने को ते 
आदमिया सहित उड गई | श्रभी दूसरी सुरग मे वत्ता नहों पड़ी 
फौज किले वी दीवार का गिरी हुई देख कर दौड पडी । दतने २ 
न भी भ्राग लो और व लोग जो पाग बढ़े थे जल बर मर गरे 
म॑ अव्यवस्था फल गया । इस सुरण की झ्रावाज ५०-४० * 
और दीवारा के पथर उड वर दूर २ तप्र गिरे। इसके 
भ्रादमी किवे के अदर के और २०० वात्शाह के मार गये 
बे २ श्रधिवारी थ, जिनको वादशाह भी पहिचानता था ।: 
कर दूसरे मारचा वी सेना लडने बे जिय आग बटी। राजपूत 
जनक बुशलता दिखाई । व॑ दुश्मना स॒ लड़ते थ और गिरी हु 
भी मरम्मत करत जाते थ। यहा तब कि बहुत जलती ाहान 
लूवी चाडी दीवार बना ली । 


उसी दिन श्रासफ या के मोरच पर से भी सुरंग जगा 
सिफ ३० श्रादमी किले वालो के मरे ॥ इसक अतिरिक्त को 
नही हुआ । 


अरब बादशाह ने सुरगा की वायवाहां छाड कर एफ 
बनाने और मारचा बढाने का झ्रादश दिया । किले के निशानेव 
वी गोली बहुत कर्म चृक्‍ती थाओऔर उनका सनापति इस्म 
निशानावाज था कि जिस पर भी निशाना लगाता उसको मार 
अपने सामने के भोरचे पर गालिया की वर्षा कर वहा कसी का पे 
भी बठत नही दता था। यहां तक कि कारीगरा न प्राण के भ 
काम बद कर दिया । बात्शाह प्रतिदिव सवार होकर मारचा 
कदता था । साथ ही जहा प्रवसमर देखता वहा वृक्षा और पत्था 
खड़ा होकर किले वातो पर गांठी मारता था। उसकी गोता प्रा 





१ सोमवार दिसम्पर ८ १५६७ ई० । उपयु कत तिथि मु 
ने भ्रान्तिवश ही लिखा है। वस्तुत माघ वदी १ (६२४ 
दिसम्वर १७ १५६७ इ० होना चाहिय । अकबर नामा थ० 
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जाती थी। एक दिन वह उस मोर्चे मं भी जा निकला और उसके अपूर्णो 
रहने की जानकारी प्राप्त कर हुक्ष की झट मं खडा हो गया। इसी समय 
इस्माइल से पाँच अधिकारियों को गोली मारी। वादशाह ने भी उस छेद 
पर जहा से यह गोली आयी थी, निशाना लगा बर अपनी बदूक चलाई। 
गोनी इस्माइल के सिर मे लगी | वह मरा और उसकी बुक नीचे गिर गई। 


इस्माइल के मारे जान से बदढुूकची बहुत घबराये। जयमल राठोड 


द्वारा सात्वता दन पर उनको धीरज वधा और वे वस ही मुगला का शिवार 
करते रहे। 


पुन राजा टाडरमत और कासिम खा ने एक बड़ा सावात तेगार 
क्या । उसके उपर अ्रच्छे-अच्छे महल और मकान वने थे । उससे शाही फौज 
का बड़ा बचाव हुआ ; श्रव वे निभय हांकर क्लि वाला पर तीर और बदूक 


सारन लगे। प्र लडाई रात दित बराबर चतती रहती थी ॥ लागों को खाने 
पान का समय नहीं मिलने से उनकी जान पर भ्रा बनी थी । 


चत्र बदी १०१ को वाटशाह वी सम्पूरा सता ने किवे के ऊपर हमला 
क्या । गोला वी मार से दीवारा म सूराख हो गय। किले वाले भी खूब 
लडे । यहा तक कि जड़त-लड़ते आधी रात हो गयी | उस वक्त व झाश्वयजनक 
घुशनता भौर काय क्षमता न्खा रह थ । व दुश्मना से लडत थे और दीवारा 
की दरारो मे झुई घास तल और लक्डी भी भरत जात थ॒ताकि दुश्मना 
के पहुंचने पर उतम भाग लगा कर उनको पास नही आन दें । 


राव जयमत्र राठोड प्रति लिन सभी मारचा या निरीक्षण करता था 
आर लड़ने के लिये राजपूता का उत्साह और साहस बटाता था । देसी काम 
मे एक बार वह एक दीवार की दरार मं से मशाल का रोशनी म॑ बरादभाह 
का भी नजर भा गया जा किले को तरफ तिशाना लगाये बठा था। उसो 
समय बादशाह ने एक सरदार वा देखा जो हजार मस्ती ववच पहिनते खड़ा 
था। वारगाह प्रववर ने उस पर अपनी आदत संग्राम से गाता चजायी । 
और राजा भगवतटास और शुजाअन खा स कहा कि मुझ्ते अपने निशान 


१ रविवार परवरों २२ १५६८ ई०॥ दुग पर भक्वर वा ग्रधिकार 
मंगलवार फ्रवरा २८ १५१६८ ० वा हुआ था । (स०)॥ 


हि 


पर पूरा विश्वास है। यह गोली अवश्य निशाने पर लगी है ।” खानजहा ने 
निवेदन क्या कि “मैंने इस “यक्ति को बहुत वार इस जगह देखा है । यदि 
श्रव नही दिखाई दे तो समभ लेना चाहिय कि बह मारा गया । ! 


उन लोगा के य॑ विचार सही निकले । भ्क्वर वी बदुकः वी गोली 
से राव जयमल का काम तमाम हो गया । राव जयमल के मार जाने स क्लि 
बाले निराश हो गये । उ होने बिल के वचन की ग्राशा छोड कर जगह २ 
औरता को झ्ाग में जलाना शुरू कर दिया क्‍्यांकि उनकी इज्जत और 
आयह जालिम द्ुश्मना के हाथ स खराब नही हान दना चाहत थे। इस 
जौहर की जलती हुई आग बादशाही सना म भी दिखाई दी । इसको देख कर 
वहा तरह-तरह के विचार हान लग । उसी समय राजा भगवतदास न कहा 
कि यहें जौहर की आग है । हम लागा म यह परम्परा है कि जब राजपूत 
मरने का तयार हा जाते है ता अपनी स्थ्रियो बच्चा को जौहर वी आग मे 
जल्ला दत हैं। भ्रत इस झ्ाग स यह तो समभः लेबा चाहिय की क्ले का 
कोई उत्तरदायी बडा सरदार मारा गया है । 


तीन जग” पर जौहर हुश्ना । पहला सिसोटिया फत्ता जगावत के 
घर । दूसरा राठाडा व डेरे म और तीसरा चौहानो के मकाना में ईश्वरटाम 
के निरीक्षण म। इसमे सक्‍तो भौरत आग म जीवित जल मरी । 


जौहर के बाद राजपूतो को लड मरन के अतिरिक्त कोई काम नहां 
था । जब व जीने स निराश हा चुने थ ।! 

उहान क्लिक दरवाजे खात लिय। शत्रुआ का प्रतीक्षा म घरा 
झौर मल्रिा के दरवाजा पर नगी तलवारें लतकर वठ गय। श्रव फत्ता 
सिसादिया न इस सेना रा नंतृत्व अपन हाथ मे लिया। क्सरिया कपडे पहन 
कर उसने स्वयं भी खूब अमत पानी विया और दूसर राजपूता को भी 
कराया । यह उनकी आततिम मनुहार थी । 


रात का जधरा तोपा बदूका और जौहर क घु ए से डरावना हा गया 
था | दित लिक्‍लने वाला था। वह प्रलय क दिन से कम नहीं था जिसक 
बास्त॑ हजारा भ्रच्छे «५ सूरमा सरदारा का कीमती जानें मौत काटर 
रही थी । 


है 


ज्या ही तुर का तड़का हुआ । वात्शाह वी फौज ने गिले म प्रवेश 
कया । वहादुर राजपूता ने श्रव उसका अपनी छाती की दीवारो से रावा ! 
यह्‌ रोक कक्‍्लि वी दीवारा से भी मजबूत थी। सेना का झागे बढ़ 
पाना कठित हो गया । जिस उत्साह से आकमण क्या उस उत्साह से आगे 
नही बढ पा रह थे । जब वडी कठिनता से एक-एवं क्टम आगे बढ रहे थे। 
उधर बादशाह को उदयक्तिह वी सेना के आने का भय था। अत बादशाह 
जलती भे जल्टी दुर्ग म पहुँच जाना चाहता था। श्रत सेना पर आगे बढ़ने 
के लिये दवाव डाल रहा था परतु सेना आग कसे बढ़े ? उसको तो मृत्यु 
का सामना करना पड रहा था । 


अत में वादशाह भ्रक्बर मे हाथिया का सहायता के बिना 'राजपूता 
को हटाना जसभव जात कर हाथियां को छोडने का श्रादेश दिया । उसी 
चक्त कई मस्त हाथी क्लि म॑ छोडे गय । उनकः पीछे पीछे स्वय बादशाह भी 
सवार होकर चला। इन हाथिया न छूटते ही बहुत स आदमियों को रौंद 
डाला । परन्तु राजपूता का जार-शार उससे कुछ भी कम नहीं हुआ 
बहिक अब वे हाथियों स भी वस ही लडन लग जस भुगलों स लडते थे ! 
उनकी ऊँसे वक्त को बहादुरी और वीरता का वशन आज भी बहादुर और 
स्वदश प्रेमी लोगो के दिल में जीश पदा क्यि जिना नहीं रहता । जसे 
ईएवरदास चौहाने न मधुकर हाथी के पास जाकर पुछा कि इसका क्‍या नाम 
है?” जब महाबत ने नाम बताया तो एक हाथ से उसका दात पक्‍ड लिया 
झौर दूसर हाथ से जमधर मार कर कहा कि क्‍यों गजराजजी हमारा मुजरा 
तुम्हार कदरदान वाल्शाह से कहांग ?ै इसी तरह एक झ्ौर राजपूत एक हाथी 
का देख कर उस पर भपटा और तलवार मार कर उसकी सूड काट दी । 


उस घूनी हाथी नसूड़ कट जाते पर भी पद्वह राजपूता को मारा जय 
बीस का वह पहिल ही मार चुका था । 


डुछ राजपूत मिल वर वादशाही फौज से उड़ने जात थे। गरड 
नामक हाथी लडाई वे कोलाहव से चमक कर उन पर जा पडा और व सद 
उससे लड कर काम झाये । 


| 
हु संबतलिया नामक हाथों भी कई राजपूता का मार चुका था। 
उसका बदला लग क वास्त एक राजपूत न दौड़ कर उसके तलवार भारी । 


व 


उसने उस राजपूत कोसूड म लपंट लिया। उसी क्षरा दूसरे राजपूत ने 
भपट कर तलवार का एक हाथ मारा। हाथी उसकी तरफ दोडा । पहिल 
बाला राजपूत उसवी सू ड स॑ निक्‍त वर फिर सभला औझौर उसने हाथी के 
एक तलवार मारी ॥ 


ये सव १५० हाथी थे । जब इनसे भी राजपूत नही दबे तो बादशाह 
न ३०० मस्त हाथी भोर छोडे। इत हाथियां वी रल-पेल से हजारा 
आटठमी पागल हो गय । भ्रब राजपूता वो लाचार पीछे हटना पडा । आखिर 
दे कब तक उत काला वलाआसे लडत। उनका समूह तितर बितर हो 
गया । उनम से कुछ ता मदिरो म मरूतियां की सुरक्षा बे बास्ते जा बठे भौर 
बहुत से अपने मकाना के भ्राग नंगी तलवारे लकर जा खड हुए झौर शेप 
एक स्थान पर एकत्रित हो गये जिनम से दो-दो और चार-धार बरछे और 
बल्लम ले कर दुश्मना पर जात थ और अनेको को मार कर काम आते थे । 


हाथियों की कारठाई श्रव तक जारी थी झौर मुगल सनिवा उनव 
पाछे-पीछे झ्राग॑ बट रह थे। फत्ता सीसोटिया ने इस सम्पूरा स्थिति को 
देखा ता भ्राग बबूला हो गया । उसने अनेक बहादुर राजपूतों क॑ साथ बढत॑ 
हुए एक हाथी से माहरा क्या। वह उससे इतना लडा कि ज़झ्मों से प्र 
होवर जमीन पर गिर पडा। उसकी बचान के प्रयत्न में बई राजपूत मार 
गये । उस समय बादशाह गाविट श्यामजा क मदिर के पास पहुँचा था। उसी 
समय महावत पत्ता वी हाथी की सू ड मं लपट कर अक्यर के पास लाया 
और राजपूता की वहा-री और शूर वीरता का सारा हाल अज किया । फत्ता 
कुछ समय बाद मर गया । 


फत्ता के मारे जाने स राजपूत जौर भी उत्तजित हो गये तथा बडी 
तजी क साथ वे अकबर की सना पर तलवारा कै प्रहार करन लगे। उनका 
दबाना कठित समझ कर बादशाह ने कत्ल आम का प्राटेश दें दिया । उस 
कत्ल ग्राम मे निर्दोष प्रजा भा कत्ल हान लगी । इस प्रकार तडक से दोपहर 
तक ३० ००० जादमी रयत और राजपूता म स मारे जा चुके । उसक बाट 
लडाई बद हां गई । 


पढान बदूकची जिनके ऊपर बादशाह बहुत ही ऋ्रोधित था एक 
आश्चयजनक चाजाका से जान बचा कर सुरक्षित निकल गये। जब शाही 


फौज डिले बाद को मारन बाधा थौर घने छ.न्‍्सेगी हुई थी उसी समय 
उरांते अपनी हुम्नी वच्चा का कैंदियायी तरह बाधा भर चबती हुई 
ततवारा मे स्‌ लेकर चतते बन 4 झही सनिव इस पअ्म मे रह कि य हमारी 
ही सना व सनिर हज कल वाला वी स्त्रिया भौर वच्या वा बदी बना वर 
जकर जा रह हैं । ये झब ५००० व्यक्ति थे ! विजय वे बाट बॉटशाह उनयो 
छू ढत ही रह परतु उतका बुछ भा पता नहीं लगा । 


या ता विद मे स्थान स्थान पर प्रादमां मारे गय थे परतु तोन 
जगह बडी भारी सम्या म सत रह थ। प्रथम महाराणा वो छेथाटा पर 
जहा वहुत म॑ बहादुर थ्रौर शूरवीर राजपुत थे जो दा-हों तीन तीन प्राहर 


निकत कर घड़त रहे थ। दूसरे महाट्व जी ये मंदिर मं भौर तासरे रामपुर 
दरवाज पर 


छ महीन म अभ्रक्वर वाट्माह चित्तौढ दुग पर प्रधिवार कर पाया 
था । अलाउद्ात खिलजा न भी टतन समय म अर्थात छ महीन और सात 
टिन मं--आ्वश युति ५, १३६१ वि०! को दुग पर आधिपत्य जमाया था। 


उसब' समय मे इतन अ्रधिक व्यक्ति पही मारे गय थे, जितन ग्रगवर जसे 
खुटा स डरन वाल + समय म मार गय । 


एसी जाक मायता प्रमिद्ध है कि उक्त साका बहुत बड़ा हुआ था। उसमे 
इतन भ्रधिक व्यक्ति मार गय थ कि उनके शरीर स ७४॥ मन जनऊ उतर 
थ। उस दित स ७४॥ वा अत तलाक हां गया है। वह पत्रा ब' लिफफा 


पर जिखा जाता है ताकि गर आत्मी खाल कर नपत सके जो पढ़ेता 
उसका चित्तौड मारन का पाप लग । 


चित्तोड मारन व पाप को शपथ भी उसी वक्त से चलो है । अगर 
किसा का कसी कास को बरन स रावना हाता है ता कहते है कि जा तुम 
एसा बरोगे ता तुमक्य चित्तौड़ मारने का पाप लगगा। 


हिल मल कक. अर लीड जन अर क लकी ज मील कक 
१ बुधवार जुलाई ८ १३०४० ॥ फित्तोड प्र बवाउद्दीन खिनजी का 


प्रधिवकार सामदार अगस्त २६ १३०३ ई० को दा था । खजादनुव 
फुछुट (अग्नेजा अनुवार पू० ४5) (स०)। 


ड्रढ 


यह अब तक क्सिा का नही मालूम हुआ है वि वह कौन एसा नित्यी 
आदमी था जिसका उस वत्त इन जनेउग्मा का उतारने और तालन का समय 
मिला था । 


बादशाह तीन दिन चित्तौड़ मं ठहरा था। चौथे दिन श्रासफ खा 
का क्लि मं छांड वर झजमर की तरफ चता गया। वहाँ उसने वित्ताड की 
सूद मं से एफ चादी वा दीपक, भाड और एक बडा नक़कारा छ्वाजा साहिय 
वी दरगाह पर चढाया ! 


इस साके से राजपूत का नाम दुनियां म॒ रोशन हा गया। मिन शत्र 
मे उनकी बहादुरी भ्रौर साहस की प्रशमा का तिसक लिय हमने वादशाहा 
तवारीखा मा वियरण को अधिक विश्वसनीय समभ कर उाहां का यह 
खुलासा लिखा है। 


बाटशाह के लौट जान शा खबर सुन कर महाराणा गुजरात स मवाल 
झाया । चित्तौढ़ का भागी हुई रयत जा उदयपुर म ग्राकर बसा थी उसका 
सात्वता दी भौर देयारी के घादे को मजबूत क्या ताकि मुगलो वी फौज 
नहां आ सके । तदनतर कु भलगढ़ मं जाकर अपने कक्‍्वीला से मिले शौर 
बहुत दिना तक चित्तौड जने के तिय प्रयत्त करता रहा । प्ररतु वाटशाह 
में वहा सुरक्षा वी पूरा व्यवस्था कर रुदी थी। प्रत महाराणा का काई 
अवसर नही मित्रा । 


सवत्‌ १६२५ (१५६९ ६ई०) म॑ अकबर वाटशाह ने रणथभार दुग 
को धरा । आम्पर के राजा भगवतदास वे माध्यम से बा”शाहू से मिल कर 
राब सुजन न॑ किला सौप टिया । महाराग्गा का स्वामित्व भोर सहायता को 
भूत कर उसने बाटशाह की सेवा स्वुसार वर ली ! अपने विय जा शर्ते वी 
उनम स॑ एक यह भी थी वि महाराणा से वडन के वास्ते वह नहीं जावगा। 
परतु राव सुजन ने महाराणा का किला रणथभार बादशाह को दे दिया 
जिसके' कारण उसऊझो किसी ने बच्छा नही कहा ? 


अ्रय हम यहां वह विवरण भी लिखे देत है जो बुछ ग्रतर के साथ 
भ्रक्वर वाटशाह और नू दी की तबाराख म तिखा गधा है । 


कक 


“अकबर नासा सजिजा हे कि वह किला सतरोमशाह सूर कक 
गुताम जुभार खा के पास था। जय अक्यर वादशाह वा राज्य हुआ ता 
उसने महू सोच कि अब्र किया भरे पास्त नहीं रह सकेगा अर कसी दूसरे 
आदमी का साप कर वह स्वय श्रलग हो जव। वहा से कुछ दूरी पर ही 
राशा उदयसिह क| सवरू राव सुजन रहता था। चुभार खा ने वह 
(रणथभार) क्ला >संदा बेच दिया । राव सुजन ने वहा अपने रहने क लिये 

महल वनवाय और सम्पूरा क्षत्र पर अधिकार कर लिया । बादशाह ने सवत्‌ 
१६१५ (१५५८ ई०) भ हवीव अली खा को वुछ सेना के साथ भेजा था। 
राव सुजन न कल के भीतर से रम्वे समय तक लडाई वी फिर वराम खा 


वजीर वा काम विगड जाने स वह मुगल फांज वहा से उठ गई और दुग पर 
अधिवार नहीं हां सका ।/ 


मुन्तखबुत्‌ तवाराख ' म मुला अब्दुव कादिर (वटायू नो) न लिखा 
हि वह कला झदली क॑ गुताम सग्राम खा के पास था। झकवर वादशाह्‌ 
न णह्टा पर बढन के कुछ दिना वाट हिंदू वेग वगरह कइ अमीरो का उस पर 
भेजा, मगर कुछ काम नहीं निकला । फिर हवीबुल्ला खा का भजा गया । बह 
एवं व तक क्लि वा घेर रहा | जत म सग्राम खा न कहलाया दुछ खच मुझ 
दो ता म किला मौप हू । वादशाही अ्रमीरो क पास म्पया नहीं था । इस 
लिय कुछ लिना बे वाद धपने का वाला कर उहने घेरा उठा लिया । 
परतु रुपया नहा पहुंचा श्रार उधर सग्नाम खा न दखा कि कभी न कभा यह 
मुझ से छीन लिया जावगा ॥ इसलिय उसन यह किला बहुतसा रुपया लेकर 


राव सुजन की बच दिया। उसने क्लिटारी का सामान और बहुत सा सना 
तथार करके आस पर के परगने भी दवा विय । 


फिर हवीबुल्ता खा बगहर अमीर भी कुझ समय तक रणथभोर के 
लिय पूटभार वरक अपनी झपनी जागीरा म चत गये ! 


स० १६१५ म हुसन खा वगरह्‌ बइ प्रसिद्ध श्रमोर रणयभार ये 
झूपर तनात हुए उडने शिवपुर पहुंच कर बडा पडाई का जिससे राव 
सुतन को सुदाशिदे स हट कर बिल व अटर जाना पड़ा । डसो समय उैसम 
खा का वाम विगड जान से ये जाग घेरा छाड कर स्वाजियर का चत गत । 


श्र 


बूदी वी तवारीख वश-भास्वर म॑ लिखा है वि "सामतसिंह 
हा द्‌ दी के राव सुरताण स अप्रसन्न हाकर सलाम शाह (सूर) के पास 
चला गया था ।बात्शाह न उसको रणथभार का क्लिदार बता त्या। 
सवत्‌ १६११ म राव सुजन बूदी का स्वामा हुआ। तब सामतसिह ते 
उसका लिखा कि अब यह कला अपने अ्रधिकार म वर लगा चाहिय । राव 
सुजन स० १६२० (सर १५६३ ई०) म सना लवर रशाथभार पहुँचा भौर 
जिले पर अधिकार करक सामतसिह का हो अपनी तरफ्स वहा रखा । 
जब राव सुजन न यह कला बादशाह का सौपा तो सामतसिह ने इस 
स्वांकार नहीं क्या । वह लडा ओर मारा गया । तदनतर हा रणथभोर 
पर बादशाह का अधिकार हुग्ना 


उपयु कत विभिन्न वरना का भावाथ तो एक्ही है परतु विवरण 
झौर वर्षों (समम) म॑ भिन्नता है । एसा भ्रतर तवारीखा मे प्राय हुला 
करता है। 


(जसलमेर के) रावल हरराज ने अपना पुत्री का विवाह राणा उदय- 
मिंह से करत का तय क्या था परतु बाद म अपना निश्चय बहन दिया 
और उक्त कया का विवाह बाटशाह्‌ (श्रक्वर) स॑ करना चाहा । लडकी 
को यह स्वीकार नहीं था। उसने महाराणा का कहलाया कि मुझे इस तक 
मे जाना मजूर नही है ” । इस पर महाराणा सवत्‌ १६२९ (१६६९ ई०) 
मे कुछ सना लक्र जसलमर का रवाना हुआ । मगशिर सुदी ३२ वा भाद्वा- 
जून में मारवाड का राव चद्धसन भा उसके साथ हो गया। बाटशाह न 
रावल का महाराणा से लडाई करन का भ्रादेश दिया था | अत राग्या उदय 
सिह जब जसलमेर पटुँचा तो रावत तद्ुग के द्वार बद कर विय भौर 
लडने वी तयारी की । लेक्नि रावल ने यह बहाना बनाथा कि आप 
(महाराणा) बिता बुलाय त्राय, इस कारण मैं शारं नही कस्ता । महा 
राणा व॑ पास कला ताडन का सामान नहीं था! इसलिय पीछे ठौठ प्राय 
कि पुन अधिक फौज भर तोपख्यमा लकर नावग्र। पौष बदह्म १११ 





१ शुक्रवार नवम्बर ११ १५६९ डै० ॥ 
रविवार दिसम्बर ४ १५६९ ई०। चाद्सन ने अपनी लडकां का विवाह 
पौप सुटी १ १६२६ वि० तहनुसार शुक्वार दिसम्बर ९ १५६९ ६० 
को क्या था। मारबदाड परगना री विगत भाग १ पूृ० ६९। (स०) 


भरे 
यो क्षाद्राजुन पहुँच कर राव चद्धसेद ने अपनी लड़वी क्मवतती वाई वी 


विवाह महाराशा स कर दिया। महाराीणा राठाड राणी को लेकर 
उदयपुर गय । 


बात्शाह खबर सुन कर दूसरे वव अर्थात्‌ सवत्‌ १६२७ (सव्‌ १५७० 
€०) थे उदयपुर जोधपुर और बीवावर द॑ राजाओ पर विंगरानी के वास्ते 
कई महांन तक अजमर और नाग्रार मे रहा और जव बहा राव चाद्रमेन 
और शव बल्याणमल उपस्थित हो गय ता निर्भीक हाकर वात्शाह मुलवान 
के माग से लाहोर चला गया और झाम्बर के राजा भगवतटास को जैसलमेर 
भेज कर डोला भगवा लिया । इस तरह बादशाह के विरुद्ध राठोड-सीसोदिया 


का एवं करन का महाराएा वा उद्दं श्य चारशाह वी दुद्धिमत्ता के बास्ण 
पूरा नही हो सर । 


महाराणा जपन जीवन के अन्तिम दिना म गोगु दा रहता था और वही 
फागृण सुदी ११ १६२८ वि०) को उसकी मृत्यु हो गयी। उसने अपनी 
४० वष का अवस्था म प्रारम्भ से अत तब जमाने का बहुत सा अच्छा बुरा 
हात देखा फिर भी उससे कार्ट सीख नही ली । यही कारण था कि अपने 
पिता थी तरह वह भी मस्त वक्त अपन पुतो के लिये भगडा छोड गया। 
परतु सरदारा न धुद्धिमत्ता स उसी वत्त उसका मिटा दिया नहां ता मंवाड 
का राज्य वाहरा दुश्मना स ज्याटा भ्रृह-क्जह से ही विनष्ट हां जाता । 


महाराणा उदयसिह्‌ वी औलाद से सीसाटिया मं एक नयी खाप 


(शाखा) राणादेता का स्‍्रारभ हुई वही अब तक राज्य वा उत्तराधिकारी 
समभो जाती है । 


महाराणा वा उच्च कुत हान के कारण उसका विवाह लगभग 
प्रत्येक उच्च जाति क राजपूता क॑ यहा हुआ था। परन्तु उसत्री राशिया 
आर सताना वो गिनता म॑ं भिनता मिलती है। एप वण॒न दूसरे से मिन्न 
है। टाड न महाशणा केपुत्रा का सख्या २५ तक लिखी है। उसमस 
>--+-++5++++++++२+-......................ह0ै00 


है रविवार फस्वरा २४, ३५७२ ई० । उपयुक्त तिथि सही नहीं है। 


उत्यमिह की मृत्यु फात्युन सुटी १५ तदूनुसार गुस्वार फरवरी २८ 
१५७२ र० का हरे वी | झाका> ज्ल्यपुर० १ पृ० ४२१। (स«)। 


प्र्ड 


महाराणा का कु वर जगमाल से जा वीउानेर के राव लूणकरगा का नवामा 
(दाहिज) था, बहुत स्नह था । अत अपन आतिस हिना में उसने अपन ज्यंप्ठ 
पुत्र प्रताप के' स्थान पर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित क्या । 
और मरन के समय सरत्यरशा और अमीरा सभी उसवो गद्दा पर बढान के 
वास्त कहा । उदयपुर म परम्परा है कि एक राणा के मरत ही दूसरा गद्दी 
पर बठ जाता है। फिर उसकी स्वीकृति मिलने पर हां स्वर्गीय राणा को 
दाह सस्कार के वास्त ले जात है। अत जगमाल भी इसी परम्परा के 
अनुमार गद्दी पर बढ गया। जब महाराणा का हाह सस्वार वा वास्त वे 
गय तव अखराज सोनगरा ने रावत क्शिता से कहा कि भता आपने 
वद्ध हांकर यह अ्रयायपूणरा काय कस करवा रखा है। उसने जवश्ब 
लिया कि जय एक बीमार जा मरने काया दूध मांगा तुमने क्या नहीं 
लिया ? अखराज चुप हा रहा। लक्नि वहा से लौट कर रावत क्शिना 
और ग्यालियर के राजा रामसाह रसांद घर म पहुँचे । वह्म प्रत्येक ने एक- 
एक हथियार जगमाल का ले जिया और धारे स उसका गद्दा क सामने ला 
बठाया और वहा कि आपका स्थान यहा है। जाप गलती स अपन भाई 
बी जगह वठ गये थे। प्रतापर्सिह को जो बाहर जात व वास्त घोड़े पर 
जीन कस रहा था लाकर कमर म तववार वाधी और गद्दी पर बढा कर 
सब ने खशां मताइ । 


जगमात अ्रक्वर वाट्याह वे पास चता गया। वादशाह नें उसे 
ससम्मान रखा । उसका विवाह सिरोही के राव मानमिंह की पुत्रा स हुआ 
था | इसी हक स सम्बत्‌ १६३८ (सम १४८१ ई०) मे जब बादशाह ने राव 
मानसिंह के उत्तराधिकारी राव सुरताण को गद्ा स हठाया ता सिरांही 
राय जगमाल वा प्रदान क्या । जालारी एतमाद खा आर राव रायसिह 
राठाड को उसका मत्ट पर भजा । उठाने जगमाल का राज्याधिवार सिरोही 
म्‌ करवा दिया । सुरताण झाबू की तरफ चवठा गया। फिर एतमाद खा ता 
जालोर म उपद्रव होने की खबर सुन वर वहां गया। जगमाल सुरताण 
देवडा को निकालन का प्रयान करन जगा । कातिक सुटा ११ १६४०२ को 
हसका टेरा गाव दताणी म था। वहा श्काएक राव सुरताण ने आकमरणण 
किया | तव जगमाल और राव रायसिह उससे लइ कर वहा पर काम आय । 








३ गुम्वार अकवूबर १७ १४५८५ ई०। 


श्र 


जगमाल वा ज-म जापाढ वदी ५ १६११ वि०? की हुआ था। उद्के पुत्र 
रामसह और श्यामसिह वरगेरह ये 


राव राममिह राठोड के वर म॒ तो जोधपुर के राजा उदयसिह और 
सूर्रतिह ने वई बार सिरोही को घूटा । राव सुरताण के वई भाई-भतीजा 
चूत पंवणा और मारा | इसी कारण सम्वत्त १६४२ (१५९५ ई०) म राव 
सुरताण ने हार कर राजा सूरमिह वा बटी देना करे! सुलह कर ली। 
परतु जगमाल के खून व वास्त महाराणा प्रवापसिह ने राव सुस्ताश से चुछ 
भी नही कहा वल्कि अपनी पोन्नी का विवाह और उससे कर दिया। इस 
बात से सगर जो जगमाल का सगा भाई था बुरा भान कर अकबर वाह्शाह 
के पास चला गया । वाहशाह ने उसको राण्या का खिताव दिया। 
चाटशाह्‌ उसका चित्तोड का राज्य भी देना चाहता था परतु सल्तनत के 
दूसर आवश्यक कार्यो से अवकाश नहीं मिल पाया ) उसके बाद जब जहागीर 
चादशाह गद्दी पर बठा तो राणा सगर ने मवाई को विजय करना वहुत 
सुगम बंता कर महाराणा ग्रमरसिह के उपर चटाई कराया। जदहागार 
चादशाहू को संगर क उपर बहुत $पा थी। उसने चित्तीड नॉगोर और 
अजमर वगरह कई परगने उसका दिय थ । सम्बत्‌ १६७१ (१६१५ ई०) मं 
महाराणा अमर्रासह ने शाहजाटा सुरम क॒ पास उपस्थित होवर यादशाही 
झा्टश सान जिया था। बादशाह ने चित्तीड और सागा का खिताब 
संगर से वापस लकर महाराणा को दिया ओर सगर वां रावत का 
खिताव देकर पूव मे जागीर दी। सगर ने पुष्कर में वराह का सहिर 
बनाया जो श्रव तक विद्यमान है । उस्तका जम भाद्पट सुदी ३ १९१३ विं०% 
का हुआ थर । उसके पुत्र हिदृसिह और सानसिह वगरह थे । 


शक्तिमिह महाराणा उर््याम्रह का द्वितीय पुत और टांडा के राव 
पृश्वीरांज सूरसेनोत का नलवासा (दाहित्र) था। वह अपने पिता के जीवन 
काल में अक्यर बादशाह के पास रहा करता था। उसका महाराणा प्रताप 
सिह मे सनमुटाद था । मगर जब सम्बतू १६३३ म भहाराशा प्रतापमिह 
न वादशाहा सना से जो कु वर मानभिह कछवाहा के सतृत्व मे मवाड पर 
१ सामवार मई र१ १५४५४ ई०। 
२ शनिबार झजस्त ८ शश०६ई०7 





४६ 


चत कर आयी थी युद्ध करर पराजित हुआ और दो मुगव महाराणा को 
मारन के' लिय उसके पीछे दौरे, तव श्क्तिसिह के दिल म भातृत्व का स्नेह 
उमड पड़ा यद्यपि वह उस समय शाहा सना के साथ था । औौर वह भी उन 
सवारा व साथ हो गया । भाग मे उन मुगल सवारा कौ मार कर महाराणा 
से मिला। महाराणा उसके इस काय से वहुत रुश हुआ झौर उसको 

रागा बल्वभ का खिताब ल्या। उसके वशम भी एक बडी खाप 
शक्तावत सीसोत्यों की है । 


पम्रहाराणा उत्यर्सिह के भ्रय पुत्र विशेष प्रसिद्ध नही है । 


टाड न अपनी पुस्तक मे महाराणा उत्यर्सिह की बहुत बुराई की 
है। उससे हमारा काई स्व नही है, क्योकि अपनी २ राय है। फिर भा 
उमस जा भूलें हुई हैं व अवश्य ही ध्यान दन याग्य हैं । 


जस उसने महाराणा उदयप्लिट के वास्त लिखा है कि वह राणा 
सागा का बंटा था जा उसके मर पीछ पटा हुआ था (पृ ३३१ तरजुमे टाड 
राजस्थान नेवल किशार के छाप खाने की छपी हुइ) भौर बतवीर की गद्मा 
नशानी के वक्त ६ व का था। वारी उसको भेव की टोवरी म पत्ता से 
छुपा कर ले गया। वह सोया हुआ था। धाय उसको लकर कु भलमर 
पहुँची | वहा क हाक्मि श्राशासाह ने भानजा बना कर रखा श्र ७ बप 
तक बहा ध्रुपा रहा (प० ३३६) । उत्य्तिह सवत्‌ १५९७ (सत्र १५४१ ४२ 
४०) म गद्दी नशीन हुआ (पृ० ३३९) भर उसी साल (१५४२) मं अक्वर 
भा पैदा था (पृ० ३४०) | सो यह बिलकुल गदत है कयाकि महाराणा 
उत्पसिह भ्रपन पिता क जीवन काल म॑ उसके मरने वे ८ वप पहिल भाद्र 
पट सुटा ११ १५७८ वि०? का पता हुआ | वह बनवीर के सिहासनाख्ट 
होन के वक्त १४ वप का था। महाराणा सागा $ अपने जीववकात से 
उसका और उसके बड़े भाई विक्रमाजीत को रणथभोर का कला द त्या 
था और वे वहा रटत थे । महाराणा रतनसिंह के वक्त म॑चित्तौड झ्राय और 
राणा वितमाजीत न उनका कु भलमर वा किला दिया था । उत्यसिट्‌ एक 
बार सुलतान वहादुर गुजराती के पास भी गया था। वेनवार के समय मे 


१ मगववार अगस्त १३ १५२१ ई । टाड राजस्थान 
आक्सफ्ड संस्करण ० पृ० २६१ ३६७०-९१ 





उसको गझ्राशामाह का भानजा वनन का कोर्ट आवश्यकता नही थी और न ही 
वह झूम तरीक से छुप सकता था ] 


दूसरा उदयासिह का राजमिहासन पर वठने और अ्क्वर वादशाह 
के जम का बा एक ही नहीं हैं क्यांकि अक्वर बादशाह का जम महाराणा 
के गद्दी पर बठन के करीब दो वप वाद कातिक सुतरी ७ स० १५९९ वि०१ 
का हुला था | तीमर उसने (टाठ) महाराणा वी झ्रायु ४२ वष लियी है । 
वह भी गलत है, क्याति महाराणा वी ५० वप वी अवस्था मे मृत्यु हुई 
थी | पत्ता सीसादिया का १६ वप की आयु म काम आता लिखा है परतु 
उस समय उसकी आयु इसस कही अधिक था। उसके कई पुत्र हां गय ये 
जिनम से तान जथात्‌ कला शखा और करण महाराणा प्रताप ब' विपत्ति- 
काल म साथ रहने के योग्य हां गय थ । 


3 0: अल लत मर व जा 
१ रविवार प्रलूपर १४ १४८२३४०॥) 5 


(६) महाराणा प्रताप 
सोरठा 
हिंदूपति परताप पत राखी हिंदुवात वी। 
सह विपत सताप सत्य शपथ कर आपना॥ 


महाराणा प्रताप का जम जेठ सुदी १३ सं० १५७६१ का हुआ था । 
फाग्रुण सुटी १५ स० १६२८? को गाव गोगु दा से वह गद्दी पर बठा । इस 
उत्सव मे शामिल होने के लिये जाधपुर वा राव चद्रसन भी प्राया था। चार 
महीने वाट वादशाह्‌ अकबर न गुजरात फ्तह करने क॑ लिये चढाई की । वह 
श्रावण बदां ७३ का फ्तहपुर स रवाना होकर अजमेर मेडता और नागार 





१ मुशा देवी प्रसाद ने उक्त तिथि अमर वाब्य' के आधार पर दी है 
परतु सही तिथि ज्यप्ठ सुदी ३ है। ततनुसार सोमवार मई १० १५४४० 
$ई० | नरएसी० १ पृ० ६८ परगना० ३ पृ० ३४१ झ्रोभा० प्रताप०, 
पृ० १ महाराणा० पृ० १०। (स०)7 

२ गुम्वार फरवरी २८ १५७२ ई० । वीर०, २ पृ० १४५ १८६। 

है बुथवार जुताई २ १५७२६०॥ 


हाता हुआ तीन महीत बाद मगसर वदी १० को मिरोही पहुँचा | इस बीच 
मे महाशणा ने अपन राज्य वी सुरक्षा के वास्ते सता एकत्रित कर ली थी। 
उसवा यह भी विचार था कि जव वादशाह गुजरात पहुँच बर बहा की 
लडाइया म॑ व्यस्त हां जावगा, तब उसके अधिवार क्षेत्र पर धावा करके 
मवाड वी लूट-मार वा बदता लेगा। इस वात का पता बादशाह को चल 
गया | इसीलिये जब वह सिरोहां सं गुजरात को जान तगा तो बीकातर वे 
राव रायसिंह को एक विशाल सना देवर उसवी टेख-भाल के लिये मारवाड 
मे छोड गया । और जोधपुर जो इस समय खालसा (वादशाही साम्राज्य) मे 
था रायसिंह को उसकी जागीर मं द दिया। अत अबुल फ्शत ने इस सत्भ 
में महारारया का नाम अकबर नामा म॑ नहीं लिखा हे। लेकिन निलामुद्दीन 
झहमल ये अपनी पुस्तक तप्रवात-इ अक्वरी मे इस तरह लिखा है कि 
' इस मजिल (सिरोही) पर बादशाह ने यह्‌ उचित समझा कि अपने सेवको 
मे क्ष एक मो जोधपुर मे नियुक्त करे ताकि उस सीसा का मजबूत बर गुजरात 
का माग चाय रखे जिसस राशा कीका से क्सी को नुकसान नही पहुचन 
दे । यह काम रायसिह बाकानरी को मिला । बहुत स वा“शाही नौकर उसके 
साथ नियुक्त हुए | उस सूवे के अमारों और जागीरदारा के नाम आदेश हुझा 
कि जिस वक्त 'रायसिह कसी काम क वास्त जाव ता उसका सहायता के 
जिय उपस्थित हा जावें। “ अबुत फ्जल का लिखता हैं कि इस मजित में 
राव रायसिह भौर दूसरे वहुत से साथ वाला को आदेश हुआ कि जोधपुर 
जौर सिरोही वी मीमा मे रह कर देखते रह कि विद्राही नोग गुजरात से 
नितल कर बादशाही श्षत्न म कोई उपद्रव नही करने पावें ।3 


इस व्यवस्था के बाट बादशाह गुजरात पहुँच कर लगभग एक वप 
बहां रहा ओर इस अरसे म॑ सम्पूणा ग्रुजरात विजय वरक जब बहा से 
वापस लौटा तब पहिते ज्यप्ठ सुटी १९६ १६३० वि० को झजमेर और 
दूर ज्यप्ठ मुटी ४४ को फ्तहपुर म अकबर ने प्रवेश किया। परतु तीन 
महीन बाद उस पुन वापस गुजरात जाना पडा । 
( शुक्रवार अकबर ३३ ६४७३० इ०॥ 77 77णएएएएएण 
तबकात० (अ० अ०) २ पृ० ३७३।॥ 
अ० ना० (ज० गअ्र०) ३ पृ०८) 
बुधवार मई १३ १५७३ ई०। 
बुधवार जून ३, १५७३ ई०। 
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६० 


कु बर मानसिह फा सेवाड से गाना -- 


“अकबर नामा” में लिखा है कि वात्शाह न फतहपुर को लौटत 
समय आम्वेर के राजा के पुत्र कु वर मानमिह और राजा गोपालसिह और 
जगनाथ वगरह भ्रमीरो को आदेश दिया कि डू गरपुर और ईडर के जागीर- 
दारा को आधीन करत हुए आवे। इसलिय कु वर मानसिह उधर का काम 
पूरा कर फ्तहपुर जात हुए उदयपुर के पास पहुँचा । महाराणा न॑ उसकी 
भ्रगवानी की । बादशाह का खिलजत पहना और कु वर को श्पने घर ले 
जाकर भ्रकक्‍्ट म तो बड प्यार सं महमानदारी वी परन्तु वास्तव मं धाखा 
करने बी उसफ्री इच्छा थी। लेक्नि उसके शुभेच्छुका न उसे एसा करन 
नही दिया । 


राणा न बादशाही दरवार म॑ उपस्थित हांत व जिये कुछ इकरार 
शौर कुछ बहाना करके मानसिह का रवाना क्या और वह भी सत्कार सम्मान 
करके चला आया। 7 


राज प्रशस्ति म॑ लिखा है कि भांजन के समय मानर्सिह और राग्ा 
का मध्य प्रापस मे मन मुटाव हो गया जिसस मानसिंह वहुत नाराज हाकर 
बादशाह के पास गया ।* 


टाड राजस्थान म॑ इस अप्रसद्नता का वात अधिक स्पष्ट कर 
क्या गया है। वह इस प्रकार है कि जब खाना (भांजन) आ गया तो 
मानभिह ने कु वर अमरफतिह से पूछा कि रासखा नहीं आये ।कुवर ने कहा 
कि उनके सिरम दद है। कुबर (मानसिह) ऐसा मूख ता था नही जो 
इस बहान का नहीं समझ सकता । उसने वहा कि मैं सिर मे दद हांते वा 
कारग्ग अच्छी तरह जानता हू पर तु इसका काई इलाज नहां है। भला यहि 
हिंदुपति (महाराणा) मरी मनवार नही करगे ता कौत करेगा ? 


महाराणा ने देखा कि जब भेद खुब गया ता भय विशप आपत्ति 
करन म काई लाभ नहीं है। च्सलिये स्पप्ट कहला भेजा कि मुभफ़ो भी 
आपके अक्ले खान का बडा दुख है मगर क्या कर आपन तुक से विशव 
मलजोल करके अपनी राजपूती परम्परा दा छाड दिया है । 





१ झ० ना० (अ० अ०) 3 पृ० ५७। 
२ राज प्रशस्ति संग ४ श्लान २१ २२१।॥ 


35 


'इसस मु वर मानमिह क्रधित हा उठा। अत उसने भाजा के 
हाथ नहीं जगाया बिक कुछ दान चावल के उठा कर पगडी म॑ रख लिये 
श्रौर चलत समय महाराणा सजा उसकी पहुँचान आा गयाथा कहा कि 
दि हैं तुम्हारी शेखी न भाड दू ता मरा नाम मान नही है । महाराणा न 
भग्रता स जवाब लिया क्या डर है ? जमे मित्रते हां वैसे हमशा हमसे मिलत 
रहना । उस वक्त विसी न गुस्ताखी करब यह भी कह टिया कि अपन 
यूपा झ्रक्यर को भी लेत॑ श्राना भूतना नही ४ 


जिस जगह पर यह मिजमाना हुई थी वह अपविश्व समभ वर खुदवाई 


शई। शवाड व सामता न भी शुद्धिरण के लिय स्नान शिया और 
बस्वादि बट ॥!! 


मुहणात नणसी की ख्यात म लिखा है कि ' राणा न भानमिह बा 
आना सुन कर सोनगरा मानर्सिह श्रखराजोत और डोडिया भीम दा भेज कर 
बहुत सी बातें शिप्टाचारी का क्हलाई । परतु हूं गरपुर वे रावल सहममव 
ते मानसिह व। रीत भात देख कर कहला भजा रि 'झाप दसस नहीं सिरे । 
यह आंदमा तरहत्यर (वाका) है। राण्या न उसकी बात नहा मानों जौर 
पशवार्ट करब मिल । भाजन दे समय नाराजी हुई। मारससित बादशाह के 
पास गया और राण्या बे ऊपर मुगला की चढाय्या शुरू हुई। 2 


ग्रस्यर बादशाह का पुजरात पर दूसरा श्राक्ष्मण झोर राजा भगवतदास का 
महाराणा से मिलता -- 

बादशाह व एक विद्रोही मिर्जा मुहम्मट हुमन न उपद्रव करक बादशाह 
सूवटार का अहमटायाद में घेर लिया। वाटणाह भादा वही ११, रविवार 
१६३० वि०* को तज चलन वाली साइनिया पर सवार होकर नौ दिन म 
३००० सवारा से अहमदावाल पहुँचा । टूसर टिदा लड़ाई वे मदान म 
विद्वांहिया के ३०,००० सवारा का हरा कर झटहमलाबाट मे प्रवण किया । 





अपर बुद्ध टिना बहा ठदरा और आगरा के लिय खाना हान वे' पूव आम्वर 
23 अप 2 ऑिवपदध, 2 
१ ढाड राजस्थान०, (जा० स०), १ पृ० ३९१-३९२॥ 
नग्पमी [प्रत्तिप्ठान) ३ पृ० ४८ । 
अगस्त २३ १५७३ ई०॥ 


5 
रे 
४ मितम्थर २ १५७३ ई० | 


श्र 


के राजा भगवतटास को ईडर के माग़ स मेवाड होवर आन और उस तरफ 
के सभी सरदारा का ग्राधान करने का जादश दिया । राजा भगवतदास ईडर 
होकर मेवाड मे पहुचा । महाराणा गोगु दे म पशवाई करके राजा का अपने 
निवास स्थात्त पर ले गया । पूण्ण साज सज्जा के साथ उसका आदर सत्कार 
क्िया। राजा के बिटा हो। कः समय जपन योग्य पुत्र अमरसिह का साथ 
भेजा और कहा कि अभी ता आप इसका ले जाजा। जब मर दिल वा 
सकांच दूर हो जावेगा तो मैं भी दरगाह म॑ उपस्थित हा जाऊगा । 


राजा भगवतहटास कार्तिज सुदी! मे बादशाह के पास पहुँचा जौर 
कु धर को बादशाह से मिलाया ।? 


राजा टोडरमल बजौर का भाना -- 


उही दिना वबात्शाह न राजा टोडरमल वजीर को गुपरात की 
जमावरती के वास्त भंजा था। लौटत॑ वक्त वह मंवाड क॑ माग से लौटा । 
माग मे महाराणा गोंगु दा शाकर उससे भी मिला श्रौर बहुत शिप्टाचारी 
की । 


प्रकबर श्रौर महाराणा की राजनीति -- 


उपयु क्त वगान से स्पष्ट है जाता है कि ग्रक्वर बादशाह ने चार बप 
तक महाराणा कया अपना अधांतता स्वीकार कराने के लिये शन शन 
प्रयत्त क्यि । कुबर मानसिह वगरह हिंद अमारा को ईडर वी तरफ्स 
आने की जादेश देत का उद्दंश्य यही था कि महाराणा को समभा कर 
अपने साथ टरबार म लावें आर उससे भी शाहां सवा स्वीकार करावें ताकि 
सम्पूरा। राजपूताना मे उसका अधिकार हा जाव। यह बाव महाराणा 
प्रतापसित क स्वभाव और इच्छा व बिलकुल विरुद्ध थी जार वह विसी भी 
स्थिति म नही चाहता था कि महारासी्या साया का वह पौन्र बाबर के पान के 
समक्ष सिर भुकावे । इसीलिय वह हर बार वादशाही सेवा क सदशो को बाता 


१ नबस्वर १५७३ ई०। 

२ कुबर अमरसिह का साथ जाना सावित नहा हाता । यह बवल अवुत 
फजल क॑ बणन पर जाधारित ह। जय किसी भी ग्रथ से दुसकी पुष्टि 
नहा हाती । [ज० ना० (अ० झ०) ३ प्ृ० ९२] (स०)। 


ह्३ 


हो बातों म॑ ठालता रहा था। उसके दिल में चित्तौड़ छित जाने का घाव 
क्या बुछ कम था, जो भव बादशाह वी सेवा स्वीकार वरबे उसके ऊपर 
नमक छिड़कता । वह तो उसी को पुत्र भ्राप्त करमें की चिता मे था, न कि 
और अपनी स्वतन्र॒ता और रही सहां बात भा खो देता । 


टाड न लिखा है कि “महाराणा ने चित्तौड के शो मे अच्छे वस्त्र 
पहनना छांड दिया । डाढी रखना जमीन पर सोना नंगाडा सना के पीछे 
रखता और पत्ता म भाजन करना प्रारम्भ कर दिया था। यही नियम अपने 
उत्तराधिकारिया के लिये भी बता दिया था और कहा कि जब तक चित्तोड 
गढ़ पर पुन अधिकार नही हो जावे वे भी इस नियम का पालन करें । ? 


भार्मासह कीं चढाई -- 


चादशह ने कील वएर अपने ्रेत्तिनिधि भेज कर भहःराएए का अपनी 
अधीनता स्वीकार करने बे लिए तयार करना चाहा, परतु कोई सफलता 
नहीं मिली । अत चन्न सुदी ५ स० १६३३" को कु वर माससिह वी ५००० 
सवारों और नीच लिखे वडे-बडे अनुभवी सरदारां के साथ अ्रजमर से 
महाराणा के विरुद्ध रवाता क्या । 


आसफ खा, मोर बय्शा 

गाजी खा बदसशी, 

सय्यद अहमद ला वारहा 

सँय्यद हाशिम या बारहा, 

सय्यद राजू, 

जगन्नाथ क्छवाहा 

महतर खा 

सुजाहिद बग 

राव बूणक्रण वगरह। 

टाइ राजस्थान० (जा० स०) १ पृ० ३८७१ 


सामवार माच ५ १५७६ इ०। वस्तुत मानसिह सांमवार झप्नेल २, 
१५७६ ई० का ग्जमेर स रवाना हुआ था । झ० ना० (अ० ज०), ३ 
प्र० २३६०-३७ । (म०)। 


9 ॥॥ &छ जरा रू न&ू आय लत 


न 





द््ड 


सना को सुव्यवस्थित करन व लिय बुछ समय व लिय कु वर मानसिंह 
माण्टलगढ ठह्दरा था। महाराणा न यह समाचार सुना कि उसां व एक बडे 
जमीहार के नतृत्व मे मुगल सना उसस लडने के लिय प्रा रहा है तो वह 
आग बदूबा हां उठा और प्रपन हुश्मत को साडलगट मे हा दबा दना चाहता 
था। परतु उसके शुभच्छुका ने भहारास्पा वा माण्व्लगट जाते से राक लिया ! 


कु बर मानसिह के साथ शाही सेना माण्डलयगठ से गांगु टा बा आर 
रवाना हुईं। महायणा भी बुभलमेर स हावर गांगुदा पहुँचा झौर 
हल्टाघादी म शाहा सना से युद्ध क्या । 


मुतपव-उत्‌-तवारीख वा लक मुल्ला बटायुनी भा इस प्रति 
यान मे माननिह के साथ था| उसने युद्ध वी प्राखा दयी घटनाओ का वणन 
दिया है जो पग्रबबर नामा और टाड शत राजस्थान स भअ्धिक 
विश्वसनीय है । भ्रत उसका बन नीच लिखा जा रहा है -+-+ 


महाराणा शौर मानसिह की लडाई -- 
(हल्दी घाटी का युद्ध) 


मुल्ता बटायुनी जिखता है कि रबी>उल भ्रव्वव सर ९ए४क 
आरम्भ (ज्यप्ठ व अन्त)! से मानमिह ने गोगु दा को फ़्तह कया। जब 
मानमसिह और ग्रासफ खा प्रजमर स॑ कूच करत हुए माइलक माग स 
हल्ती नामत घाटा पर पहुँच। वहाँ स राणा कीका (प्रताप) का निवास- 
स्थान गायु दा कवल ७ कांस दूर रह जाता है। यहाँ राणा युद्ध व लिय 
सामने आया । मानसिह हाथी पर सवार होकर अपना सना के मध्य भाग 
भें सडा हुआ ! उसके जतव म ध्वाजा मुहम्मद रफी वदस्गी अत मुराद 
आदि ग्रय बादशाही याद्धाओं के साथ साभर का राव घूराक्रण झाहि 
राजपूत खडे थ। इसकी हरावल म वुछ प्रसिद्ध वीर जडाके थाद्धा नियुक्त 
दुए । सय्यटः हाशिम बारहा के नतृत्व म चुने हुए ८० यांद्धा हरायल सभी 
आ्रागे नियुत्त हुए । संता क वाय पाश्व मे सम्यद अहमद बारहा और उसकी 





१ गांगुदा पर मंगलवार जून १९ १५७६ ३० को ग्रधिकार हुआ। 
अ० ना० (अ० श्र०) ३, पृ० २४७ । (स०)। 
२ अप्रेल २ १५७ ई० को वर अजमर स रवाना हुआ था। (स०) । 


सैनिक ट्ुकडा का नियुक्त क्रिया । काजी जी खाव साकरी के भैया ने 
सना या दाहिनी पाश्व ग्रहझ किया । सना वे चदावल म महतर खा 
नियुक्त क्या गया ! 


बाणा बौदा ३००० सवारा के साथ सेना को दा भागा म विभक्त 
कर घाटी के पीछे स नियता । सना के एस विभाग ने जिसका सैनापति 
पठाव ह॒तीम सूर था पहाड़ के पश्चिमी आर से निक्त कर शाही हरावल 
पर आानमण जिया । चहा का उतर खावड जमीन औौर कढीली नाडिया के 
बारगा शाहां टरावत में शडबठटी फत गई। इस सेना था राजपूत जिसवा 
मुखिया साभर का राब पूृग्पक्रण था जोर जिनम स अ्रधिराश वायें भाग 
मथ भेत्य क क्ुप्ट का तरह हरायल स भाग कर ताहिनी तस्फ के सनिक 
दत मे वा मित्र । रस वक्त (अलवटायुनी) ठुछ खास जाटमिया सहित हरा- 
वज मं था। उसने आसफ खा से पूछा वि एसा स्थिति म अप झौर शत के 
राजपूता की पढह़िचान क्से वी जाय ) उसने कहा कि तुम ता तीर चवाना 
शुरू करो सामने थाह काइ हा । त्रिसी की भा तरफ के राजपूत मार जान 
स मुसलमाना का लाभ ही है हम तीर चलात रह झार हमारा एक भा 


तार “से अपार भीड मे खाती नही गया । इस प्रकार हमका विधमिया का 
भारन वा पृष्य प्राप्त हुआ । 


वारहा वे सस्यदा ग्रार बुद्ध स्वाभिमानी राजपूता ने इस युद्ध म 


कस्तेम वे समान परात्रम लिखाया जौर दाना तरफ के झनेका सनिद युद्ध म 
मार गय । 


राणा बी सना वा टुसरा भाग जिसका नेतृत्व महाराणा स्यय 
वर रहा था घाटी वे मय रास्ते से निवना और काला सा आ़ि का घाटी 
के मु हान से हटा १र शाही सता के मध्य भाग पर आक्रमर” क्या । सोकरा 
का पमजाह हस आकमग्य के दंग से घबरा बर एक्टम युद्ध-लेश्र से भाग डे 
टए। भागत समय शख्र इब्राहिम के दामाठ शप्य समूर क कूह पर तार 
लग्श विसशा घाव कई टिना तक बना रचा । 





१ शामगार १८ डजूुतर १५७६ वा प्रात झुद्ध आारम्भ हुआ | अछ० ना० 


(न भ्र०) है, पू> २४५३ (स०) । 


६६ 


कितु काजी खा मुल्ला (धाभिक व्यक्ति) था, फिर भी स्रवीरा 
की तरह कुछ समय तक युद्ध क्षत्र म॑ हटा रहा | जात मे उसके हाहिन हाथ 
पर तलवार का एक घाव लगा । इंसक॑ बाद वह युद्ध क्षेत्र म ठहर नहीं सका 
भार भाग कर सना के मध्य भाग मे चला गया। 


जा शाही सनिक लात्रमण क प्रथम आघात की प्रचण्ठता का न 
झल कर भागे व पाच कास तक ठहर नहा सबें । 


युद्ध की गरमा गरमी के समय महतर खा भयकर शारगुत्र करता 
हुआ तथा नगाडे बजाता हुआ चटावल थी स्थान से झ्राम बटा । शांष्रता से 
जाग बटते हुए उसने यह जफ्वाह फ्लाई कि बादशाह अकयर स्वय युद्ध 
मदान म पह्ैँच रहा है। इस अफ्वाह से भागे हुए वादशाही सतिका वां भी 
कुछ धय वधा झौर वे पुन युद्ध मदान की तरफ जौट पढे । 


ग्वालियर का तवर राजा रामसाह जो प्रसिद्ध राजा मान का पौत 
था इस युद्ध म राणा क आगे रह कर कु वर मानसिह और उसके सनिका से 
एसी वहाहुरा स जडा जिसका वशन नहीं क्या जा सता । शाही हराबब 
स भाग कर झासिफ खा आति अनेक सनिक सना के दाहिनी तरफ लड रह 
बारहा के सैस्यता दे शरण मं झआ गय थ । उस समय अगर सब्यद भी युद्ध 
क्षत्र में पाप नहां जमात ता बहुत बुरी हार हाती । 


राणा क॑ हाथी वाटशाही हाथिया स भिड़े । उनम स दा प्रसिद्ध जगी 
हाथी जा तब मस्त थे ग्रापस म लड॑ | वादशाठी हाथिया के फौजदार हुलन 
खान जो कु वर मानसिंह क॑ पीछे दूसर हाथी पर सवार था और अपने हाथी 
पर मानसिह स्वय महावत की जगह बठा था एंसा भयकर युद्ध क्या कि उससे 
ज्यादा क्सीझय सं सभव नहीं था । वादेशाही हाथी ने सारा के हाथी से 
जिसका नाम राम प्रसाट था जौर जा बहुत प्रचड़ था भयक्र लडाइ का। 
दोना एक दूसर का ढकक्‍लत रह। ब्रत म राग्या के हाथी रामप्रसाट क॑ 
मभहावत क अचानक तीर लग जाने स वह जमान पर गिर पडा | इस समय 
शाहा हाथा का महावत अपने हाथा स कूट कर पलक भपकत ही राणा क 
हाथी रामप्रमाट पर सवार हां गया । एमी एुर्ती अय दूसरा काइ नहा दिखा 
सकता था । 


घर 


ऐसी परिस्थिति म राग्णा गुद्ध-लेत्र मे झहर नहीं सका और र्ण- 
क्षेत्र छोड चाप पटा। उसके निवन जाने से राणा की सना मे जव्यवस्था 
फज गई घाही सना के प्रसिद्ध शूरवार योद्धाओ न, जा मानसिह वी रक्षाथ 
उसके चारा तरफ खडे थ सयवर युद्ध क्या । उनका युद्ध मुल्ता शेरी के शो 
मे ति( मजनद शमशेर इसलाम अर्थात्‌ दस युद्ध म हिंदू में जपन हाथा मे 
भुमतमाती त्ततवार लंबर युद्ध क्या ) 


'इस युद्ध म॒ प्रसिद्ध वीर जयमल मडतिया वा पुत्र रामदास राठौर्डा 
और प्वालियर का राजा रामशाह अपन पुत्र शालिवाहन आलि सहित वीरता 


से लड़त हुए मारे गय। उनके पाछे ग्वालियर राजवेश का बाई भी 
उत्तराधियारी शप नही रहा । 


महाराग्या जन माघोसिह स युद्ध वर रहा था उस समय उसको 


तारो व घाव लगे | इसी सभ्य हवीम सूर भी राणा की सेना दे हरावल 
से भाग वर महाराणा के पास आ गया था । 


युद्ध क्षत्र मे दोना (विराधी) सेनाएँ ग्रापस म भिड गद अर्थात्‌ 
भरति निकट का नरसहार होने लगा । एसे समय म महाराणा अपनी सना 
या छाट्ट बर पहाडिया मे भाग गया । 


* यह युद्ध प्रात आरम्भ हुआ था और मध्याह् तक चतता 
रहा | उस समय दी असहलीय गम हुया बे बारशण सिर उवलते सा लग 
गया था। इस युद्ध मे ५०० प्रात्मी खेत रह।उनम से १२० मुसलमान 
और बारी सब हिंदू थे तथा ३०० से ज्यादा धायत्र हुए | गम हवा के 
जन से सतिका ब्रे होंमले पस्त हां गये थ । साथ हो वे जानत थ कि राणा 
पहाड़ व प्र घात लगाय बढ़ा हागा यही सांच बर भानमिह न पीछा 


नहीं बिया और गरुद्धापटान वह पुन अपन पढ़ाव पर ही झा यया। भौर 
घायन सनिवा का इवाज करन लगे । 


दूसरे टिसे मानसिह वहा से दूच करक युद्ध महान मे प्रत्यय' सैनिक 
बा बाय दयत हुए घाटा स पार हआ, भ्ौर गागुणटा पहुँचा । बहा पर रागा 
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है यह रामटास जग्रप्नाथ बछवाहा के हाथी मारा गया या। (स०) | 
२. माधामिह-न्यह्‌ मानसित बच्धवाहा का छाटा भाइ था। (स०) । 


्ष्षि 


के महला के कुछ पहरेलार और मारा म रहने वाले वुछ पुजारी आदि थ 
जिननी कुल गिनती २० ही रही हांगी। अपनी प्राचान हिददू रीति क 
अनुसार धम औौर इजत की रक्षाथ मीटर और घरा से निकद कर 
उहान युद्ध क्या और मार गये । 


राण्पा द्वारा रात्रि म छापा मारने के भय स ग्रसित शाही 
सनानायका ने गांगुटा गाव के चारो तरफ गहरा खाई खुदवाया तथा गाव 
की चारा तरफ दीवार बनवा कर पकयी मोर्चा बदी की जिससे कि काइ 
भी सनिक इस मोर्चे को पार कर ग्रादर प्रविष्ट न हो सके । 


इस प्रयध व पश्चात्‌ युद्ध म मार जाने वाले सनिका और घाडा 
क' पूरा विवरण का सखनी वद्ध करन का निश्चय हुआ | पर अहमद खा ने 
कहा कि हम मस कोइ भी जादमी नहीं मारांगया श्रौर न ही हमारा 
घाडा काम आया है । इन नामा का लियने स कोट जाभ भी नही है। इस 
समय समस्या अनाज की है अत उस पर विचार जिया जाय । 


इस पहाडी क्षेत्र म सेती कम होती थी और अनाज समाप्त हो 
श्रुक्ा था । बनजारँ व्स तरफ नहा आत थे । इस कारण से उत दिनाम' 
शाही सनिका वे ऊपर अजीव विपत्तियाँ आ गई था। 


अमीरा ने आपस म सलाह करके यह निश्चय क्या वि एन दा 
सनिक द्ुकंडिया को पहाटी घाठियो मे और टेकरिया पर भज कर जनात 
मगवाया जाय । इस प्रकार के सनिक दल वहा के निवासियां का छूटन गगे 
कितु उनका ग्रुजारा जानवरा का मास खाने से चलता था। इस क्षेत्र म 
आम बहुत थ जिनका कुछ गिनती नहीं हो सकता था। वहाँ पर गवार जौर 
निम्न श्रेणी के लोग अनाज क॑ बदल मे आम हा खाया करत थ और प्राय 
वाली“ के' मारे वामार हात थे। यहा का आम ताता सया। उसता वजन 
जक्परी सेर भर का हुआ | उसका छितका पतला था लंबिन वह जाम 
मीठा भौर बहुत स्वादिष्ट नही था । 





१ राजपूताना म॑ माल ढान का वाय बनजार करत थ जां अपने पशुजा 
की पीठ पर लाद कर माल का एव स्थान से दूसर स्थान परले 
जाते थ। (स०)। 

२ वायु रोग । 


घ्९ 


«“इश्च अदधि से वादशाही संदेशवाहक महंमद खबास बादशाह वे 
जाठश से वहा पर जाया जौर युद्ध का पूरा विवरण प्राप्त करने दुसरे “न 
वापस बादशाह वे पास चला गया, और वहाँ प्रत्यक का जसा कुछ 
बम सुना था उसने मिवेदन किया। बादशाह को राणा का पीछा नहीं 
किया जाना और उत्तरों जोवित छोड दियां जादा पसाद नहीं आया। 
यावी द॑ सार हालात से उसको सताप हुआ । 


कु वर माउसिह ने रामप्रसाट हाथी को जिसको बादशाह ने पहल 
कइ बार राणा मे माया था और राणा न उस नही दिया था, ३०० सवारा 
के साथ भुयारे के! साथ वादशाह वी सेवा मे भेवा । गौगुदे स २० कोस, 
गाव मोही तब मानमिह स्वयं शिकार के वहाने से उस पहुँचान गयां। मांग 
मे लोग हर जगह लडाइ और मार्नासह्‌ कौ विजय वा हाल सुनते थे मगर 
इस पर विश्वास नहीं बरत थे। जब मुजा आम्पर पहुँचा ता वहा लोगा 
को बडी खुशी हु” । फ्तहपुर में राजा भगवतदास भुल्ला को शाही दरबार 
मे जे गया | बादशाह ने पूए विवरण को सुन कर मुल्ला को ९६ मुहरें 
हताम मे दी और रामप्रसाद का नाम “ पीर प्रसाद रकखा ।/£ 


मेवाड को तवारीघ म इस युद्ध के बारे म मानसिह्‌ का लडाद मं 

इतना और ज्याटा विवरण भी लिखा मिलता है कि जय लडाई खूब जीर 
शार से हो सही थी ता महाराणा अपने घाडे चेठक का दौडा बर बादशाही 
सेना मं पुस गया और मानसिह के हाथो पर बरछो का वार क्या 
मगर हाथी वा होदा पौलादी तस्ता का बना होने क कारण मसानसिंह तो 
बच गया किन्तु उसका महावत मारा गया । उस अवसर पर वहां भयवर 
युद्ध हप्ना और हुश्मगा ने महाराणा को घेर लिया | महाराणा तीन बार 
इस घर मे स वच कर नियत गया, कितु चौथी बार वह घेर मं से निकद 
नहीं सवा । उस समय भाला मान उसरा छत भौर गुनहरी कड़ा लेकर 
एरश तरफ भाग खा हुआ । मुगला ने उस ही राणा समभा और उसके 
पाछ्धे दाडे झ्रौर स्स प्रयार उस श्वसर पर महाराणा जान बचा बार निकल 
गया । 

१ जठ वदायुनी । (स०)। 

४ बहायुना ० (अ०्ञ्र | + पृ २३६ २४. । () । 


इसके बाह भाजा सरत्यर में मुगतां से भयकर युद्ध क्या और 
अपन साथिया सहित काम झ्राया । उसकी इस सेवा के यत्ल मे महाराणा ने 
उसके वशजा का दरवार मं अपने हाहिन हाथ की तरफ बठन वा कुरवाँ 
दिया आर आदेश दिया ति जब भी उपक्र वशज हरबार म गब्राव तो राजवीय 
महला तक जपना नक्‍कारा दवात आदे । साथ ही रूडा औौर छत भी अपने 
पास रखा करें । 


महाराणा के युद्ध स निकल जाने के बाट उसकी सेंत्रा भी तितर- 
दितर हां गई । वह जकेला हां पहाडा में चला गया। उस युद्ध क्ष। से 
निक्‍्तत॑ दख बर दो मुगल सनिक उसवः पाछे चल पठ़े । माग मे एक पहाड़ी 
साला जाया । महाराणा का घाडा चटक उसको पार कर गया ) 


महाराणा क भाई शक्तिसिहू न जिसका अभ्कक्‍्वर बादशाह न भसरोड 
का इलाका लिया था और जो इस मुहिम मे मातसिह के साथ झाया था 
जय टजा कि मेरा भाई जकला जा रहा है और दा मुगल उसका मारने व 
जिय पीछे चत जा रह है तो उसका दिए मं भाई क प्यार न जाश मारा 
आर वह घाड़ा टौडा कर मुगता क साथ हो गया । फिर उपयुक्त स्थान हेखे 
कर बरछ से उन दाता सनितरा को मार कर वह अपन भाई राजा मिला। 
उस समय दोना भाइ वर्ड प्यार स मिले और चेटक जा बुरी तरह से धायल 
हां गया था अणकत हाकर गिर पड़ा । शक्तिसिह ने अपना घाटा महाराणा 
को सौव लिया । महारारपा मे चटक के ऊपर से ज्याही सामान आहि उतार 
कर शक्ष्त्सिंह क घोर पर रखा त्याही चंटक मर ग्रया। शक्तिर्मिह 
महाराणा से कुछ समय तक बात चीज़ करता रहा । फिर वह वापस लौट 
पथा और महारागा गागु दा चला गया । 


राज प्रशस्ति> मं ठिखा है कि महाराणा ने चअस सवा के बहवे में 
शक्तिमिह और उसके बशजा को रागा पल्वभ की पलवी प्रदान का । 





१ सम्मान! 

२ उक्त घटना ताक क्या पर आधारित है एव जय ऐतिहासिक प्रथा से 
पुष्टि नहां हाती है । अत माय नही हो सकती । (स०)॥ 

३. राज प्रशस्ति महाकाव्यमु सग डे श्वाक ३०। (स०)। 


छर्‌ 


होंड 'रापस्थान ” मे तिखा है कि यह युद्ध सावग्य बंदी ७, स० 
२६३३! का हुआ । उसमे महाराणा वे ३०० संतिक और तवर राजा 
रामसाह सहित ३५० सनिक जिनका महाराणा न ८०० रुपय 'रोज महमान- 


दारी रेकर रखा था अपना नाम और कुत्र को उज्जबल बना बर इस युद्ध 
से काम आये ।* 


अक्पर नामा” से महाराणा की हार का विशेष कारण यह मालुम 
हाता है कि जब युद्ध ते उग्र रूप ग्रहएं बर जिया और मराराणा व कुबर 
मानभिह एक टूसर से लंड रह थे उस समय एसा टिखाट टिया कि शायद 
दुश्मतों (महाराणा) का विजय हागी । उस समय मर्टतर खां शाध्रता क 
साथ से सना के परृष्ट भाग स अपनी सना का दाढाता हुआ्ना लाया जार ऐसी 
अफ्वाह फवार्ट कि बादशाह स्वय नई घुट सवार सना के साथ आ गया है। 
इससे दुश्मने भाग खडा हुग्ना और युद्ध मं विजय हुई | ? 


इस विजथ की सूचना युद्ध के छठे दित झासाल बेटा १२ को 
फ्नहुपुर * शिविर मे बादशाह के पास पहुँची ! 


मुख्णात नेगसोी की स्यात मं लिखा है कि मानसिह वा पड़ाव 
चनास नटा के ऊपर था। उससे ३ कस दर राणा का शिविर था जार यह 
जगह उत्यपुर मे ९ कोत को दूरी पर थी | महाराणा न॒पुरविया सु दरटास 
और सीमादिया नता भाकरोत का मार्नसिह बी सूचना जाने का लिये भेजा ६ 
उम समय मानमिह 'राणा के शिविद से २ कोस की दूरी पर शिकार खल 
रहा था। उसके साथ केवल १०० सथार थ ) इन गुतचरा ने रात्रि के समय 
लौट कर राग्या वो गह भूचना दी तथा कहा कि यही उचित अवसर है 
मानसिह पर प्राक्रसण करता चाहिय । ”स जबसर से लाभ उठाने व लिय 
महारागा भी तयार हा गया कितु उसके सरठार बीटा झाजा न महारास्णा 
ड़ 





बुधवार जुताइ १८ १५७६ ई० । टाड राजस्थान (जा० स०, १ पृ० 
३९६) मे थ्रावश सुत्य ७लाहै। मुशा दवाप्रसाद न भ्रातिवश यहा 
श्रावण बटी ७ लिख दा है। (स०)॥ 

डाह राजस्थान (जा० स०) ६, पृ० ३९६। (स०)7 

थ्र० ना? (ज० अ०) ३ प्र० २४६।॥ (स०्१ 

शनिवार जून २३ शृए७छ६ई । 


न्द्‌ बज >त 


छ्र 


को रवाना नहा होन दिया । दूसर लिन खमनांर नामर स्थान पर लडाइ हुई । 
राणा व पास ९-१० हजार सवार थ | मगर मानसिह वी विजय हुई गौर 
राणा हारा | ? 

हार-जांत तो ईश्वराधीन है लेबिन इसमे वार्ड सादह नहां कि रागा 
न वीरता के साथ युद्ध क्यि। जगर बाट्शाह वा आन वी सूठा अफ्वाह 
नहा उडाई जाती ता महाराग्या व जीत जाने मं वाई सतह नही था । 

राजस्थानी और पारमा ग्रथा म इस युद्ध का तिथि एप मिलती है 
किलु महीना मे विभिनता निखाई दता है। राजस्थाना लेखक विक्रम साल 
का थ्रावण कृष्णा ७ का बुद्ध होगा लिखत हैं? लक्नि अकबर नामा मे 
तीर माह वो ७ तारीख लिखी है जिसकी गिनती वरन पर आासाढ छृष्णा 
७ ही प्राती है ॥* मुल्ता प्रब्हत कादिर के भ्रीप्म ऋतु बखन व जाधार पर 
यहा तिथि भही प्रतीत हाती है * 

मुह्णोत नशासी ने युद्ध का १६३० विश्नमां में होना जिया है 
लेक्नि प्राटशिक वपष गाना वे कारण यह विशिनता प्रकट हांतां है। 
मारबार म श्रावश माह और मथाड म भाद्पट माह5 की कृष्णा १ से वपष 
की गणएता झारम्भ हाता है जयत्रि विक्रम संवत्‌ म॑ यह गगाना चत्र शुबता 
३ स हा धारम्भ हाती है। झत नग्पमा बा १६३२ भी १६३३ विक्षमां हा 
माना लायगा । 

ड्स युद्ध के बाट महाराणा कु भलमर के दुग मे रहने लगा। रह 
स्थान उत्सपुर से पश्चिम दिशा म गाडवाड परगना के पहाडा प्रटंश वा 
ऊपर है। महाराणा न मंवाड का सम्पूण मदाना प्रदेश उज़ाड तिया और 
वहाँ व तिवासिया का पहाठा में बुदवा जिया । फिर अजमर मालवा जौर 





१ नणामी० [प्रतिप्ठान) है पृ० ४०। (स०)॥+ 

२ बुजवार जुलाई १८ १४७६३०। यठ तिथि राणा प्रताप सा बात 
(महाराणा प्रवाप स्मृति ग्रथ राजस्थाना गद्य पुरातात्विक सामग्रा ० 
१० ११) झार बाकांदास री ख्यात (पृ ८२ क्र १ २६) मे मिलता ह । 
(स०) । 

३ सामवार जून १८ १२७६ #० । ग्र० ना० (अ० ज०) ३ पृ० २४५। 
(स०) । 

४. नगासी० (प्रतिष्ठान) १ पृ० २०८। (स०)॥ 

४ यहा भुणी देपीप्रसाट से भूल हां गई है मेवाड़ मे सवते श्वावरण कृष्णा 
१स॑ प्रार्भ हाता 7 । वीर विनाट० २ पृ० २६। (स>)॥ 


गुजरात क रास्ता पर छूटमार शुरू करवा दी। फ्वत रसद और दूसरी 
व्यापारिक वस्तुआ का झाना जाना वद हा गया जिसस शाही सना को अवब 
प्रबार की कठिनाइपा का सामना करना पडा । एसी परिस्थिति म॑ आसफ 
सा और मानसिह से कुछ भी व्यवस्था नही हो सको और इस अव्यवस्था 
वी शिकायत याट्शाह के काना तक पहुचो । कितु उस समय बादशाह का 
ध्यान वगाल वी तरफ लगा हुआ था, जहा शाही सेवा पठाना स संघपरत 
थी । साथ हा वह स्व भी सेना की मत्ट के लिये श्रावण कृष्णा २! को 
बंगाल की तरफ रवाना हुग्रा। सौभाग्य स उसी दिन और उसी मिति 
को गोगु हा विजय के पच्चीसवें लिन बंगाल पर भी शाही सेना ने विजय प्राप्त 
की । वाटशाह यह खबर सुत कर रास्त से ही राजधानी लोट ग्राया | वहा से 
टिखावटा रूप मं ता देव टशन और वास्तव म मंवाड स्थित शाही सेता को 
मद पहुँचाने बे लिय रदाना होवर झासोज सुदी ५१ को अजमेर पहुँचा । 
यहा पहुचन पर उसे मालूम हुआ कि गागु दा म स्थित शाहां सेना मं माय वी 
कठिनाइया के कारण अनाज कम पहुँच पाता है और कु वर मार्नासह ने 
शाणा के प्रद्श मे धूट्मार करने को मनाही कर दी है इस कारण से 
गांगु दा में सते। का ग्रनेक कठित।इया उठाती पड रही है। इसके अतिरिक्त 
कु बर भार्नासह व झआासफ खा मे भी विराध पयाप्त है । ऐसी परिस्थिति को 
देख कर बाटशाह ने वहा व अमीरा को अ्रति शीघ्र अकैले ही अपने पास चले 
आन वा आदेश भजा | जब व बादशाह क सामने उपस्थित हुए ता बादशाह 
ने मानसिह और प्रासफ खा क्य कई हिन शाही दरबार म प्रवेश वी मताही 
कर दी । बाद म अपराध क्षमा करने पर ही उह अपने समल बुलाया । 


इस ममय महारागा ने सिराही के राव सुरताण देवडा जालोर के 
खान ताव या और डर क॑ राजा नाटायण्धटास का भी अपने शामिल मिला 
लिया औौर अराबली क पहाड़ा के टोता तरफ गुजरात के मार्गों पर पूल्मार 
और भगरे करने लगा | बात्शाह ने जालार और सिराही बे” ऊपर तरयू खा 
प्रौर राव रायमिह का भेजा । तब ता शाही सना से घवरा कर दोना ही शासक 
जाही दरबार मे उपस्यित हा गये । झत तटनन्तर वाल्शाह ने तरसू सवा का 
पठ्गा का अधिकारों बना कर भेजा  रायसिंह का नाटाठ रहते का आाहैश 


१ शुक्रयार, जुलाई १३ १५७६ ई०। 
२ गुम्वार सितम्बर 03, १५७६ इ० | 


छ्ड 


टिया । पद शटायापद्य तिय गुजरात झाने जाने का रास्या बह हो 
स्या 


झद बाहशाए पे कातिय कृष्ण ६ का पजमर से गागु दा वी यरप 
डूप दिया । उसने प्रन्‍नी सा को हो हित पुव ह रस प्रभियान पर रखाना 
कर टिया था। गोगुटा पटगा ते बा6 उसने बुतुद॒ुद्या राजा भगयततटाम 
प्ौर रु दर मानसिह को मयाद़ के पहाड़ी प्रटण में मद्राणा का पाद्धा करन 
भा विय निदुए जिया | बुताय या प्राति घय मतायरा को ईडर गा 
सरफ गयाना जिया तथा इग सना या शाय माया माना जाय याव गाय 
मांत्रिया मा समूठ या भा हाठा घाटी श मांग से गुजरात शी शग्प रवाता 
पर टिया। हज यात्िया बज साय यह सनिर हाय पहाड्टी माय से हावर ए४घिर 
राख वा सामा पर पटुंया । महाराएवं भौर नारायशब्यम ते जाया सामना 
किया । अब में व पहा्ठा मे पच गय प्रौर झातित हृषणा है बे हिउ हर 
पर बाहणाह वा प्ररियार हा गया । 


इंसर पायाएू याटापर ने याजा था बारागा आर्ट सनातायरा था 
रु दा से २० कोस दूर फिर माहा साझा प्राम में उियु्त विया। घाव 
रहमान पाटि या रहागिया थे पड़ा क्षेत्र म तिदुर शिया । सता पर मगसर 
सुद 3 यो बाहराह बसयाह्य गा राह मालवा मा हरप खाता ऋुपा। 
श्थर गारी घाज व बाट भा राशाओ ३ दा नहीं जगा पापा शद 
मुजुदता घौर राजा भाव पास बहणह से इजारा विय डिजा ही एसर 
दास चल 74 । एसी हिपति रे बाहाए् उन पर पत्नमप्र हो हाय और एप 
शमप हरा पाएरा दर्दार मं आना झा बा" गर टिया । 


कण परवाह डाशणर ने शाह स्‍खरू ते शौर जरणाप शा हणपुर 
में पिदुँ हिद्ठा धौर राजा भायक्थिश हस्या आहए ये हपा शुएुरहता 
की ग्घात एश गत मा सतद शापर मां शा गोप उस द्ाख का पाठाजा 
सुर ४ वा उशरधारिस्य मौधा। बसशाहा रापतन कमा” बांगदाणई़ 
रारत प्रशपट छौर हु गएपुर बा शराब भागररणा मे उगरी घे इच्च 








है. एशपिगार धघारुरर १३ १४७३ २०३ 
बानजियार धररुयश «० हैउ3 मय 
घट ए्‌चात नडइइर 3 772३ हैं 8 


5३ ०8 के? कक ४ 5 अल कर हा हक 
आराम क्या । 


कि आदर 





बादशाह का गागुदा आगमत और इसके परचातू पहाड़ी मास से 
मालवा वी तरफ जात का क्‍्वत एक मात्र यही उद्देश्य भा कि कसी भी 
अ्कार महाराणा भी भय हिंदू शासकों वी तरह उससे प्रभावित होवर 
आधीनता स्वीवार कर लें। किन्तु महाराणा बाटशाहू क सामने न झुउने 
के लिय टट-प्रतित्त था ! महाराणा वी बात तो दूर रहा उस समय एक भाद 
जिसका महारागा ने प्रमन्न हाकर अपनी पंग्डी प्रदाव की थी, जय 
जकवबर बादशाह के दरयार मे गया और उसका भ्रुक कर सलाम बेरन वे 
समय महाराणए द्वारा प्रटन का गई पगडी को उतार कर नग सिर बादशाह 
से मुजरा क्या । बादशाह द्वारा इस प्रकार नगे सिर मुजरा करने का कारण 
पूछ जान पर उसने निर्भीकता के माथ उत्तर टिया कि यह पगडी महाराणा 
प्रतापसिह का है जिसने जाज तक किसी हिंदू या मुंसलमातव शासक के सामने 
मिर नहो भ्रुकाया । इस कारण मैंने भी उसका सम्मान रखा है। * 


बादशाह अ्रक्वर कम सं कम छ माह तक महाराणा का परशान 
करने के लिय इस प्रदश मे रहा | लकिन महाराणा न इस कठित समय में 
भो दैय नही छोडा, तथा वाट्शाह बी परवाह नही वी । इसके विपरीत वह 
बादणाह का निरतर परशान करता रहा । लय महाराणा न देखा कि बादशाह 
उस्ष प्रदश का छोड कर दूर निकल गया है ता वह पहाडी क्षेत्र से नीचे 
उत्तर कर बाटशाहा थाना पर आक््मण करन जगा । उसने श्रागटा व मेवाड़ 
का माग अवरुद्ध कर शाही सना का माग बद कर दिया। जैसा कि मुत्ला 
अदुन कादिर (बटयूना) लिखता है कि वह बीमार होन वे कारण आगरा 
म ही रह गया था। स्वस्थ हान के पश्चात्‌ बासवाडा के भाग से भ्रक्वर के 
पास सना मे जाना चाहता था, कि्तु आद्भुवा खा ने इस माग को झरखित 
प्रौर भयानक बता कर वीच माग म हिण्डौन से ही उस वापस लॉठा दिया, 


और फिर वह स्वातियर सारगपुर झौर उज्जन होता हुम्ना देषपातपुर म 
बाटगाह के पास पहुचा ।* 





१ यह एतिहासिक घरना नहीं है । इससे केवल महाराणा की स्वाभिमानी 
प्रवत्ति पर प्रकाध डाला जाना ही उद्द्‌ शय ह । (स०)। 
2 यहायूनो (अ० झ०) २ पृ० २५० ॥ (स०) । 


७६ 


दस समयावधि में हो मिराश या शास्त्र सुराग टवच्य भी शार 
सता से भाग बर सिरोही जा पहुँचा था और ईइर ये राव नारायशवास ने 
भी विद्वाहो वायवाडी आरम्भ गर ही थी। यह सं सुनो मे बाल पोष 
शुल्ता ६, १६.३ वि० था! बाहयाह अरयबर ने राजा भगवतताग घुयर 
मानगिह मिर्जा या घौर काणिम यां आति सनायायशा गो गोगुख गा 
सरप रवाया तिया। गिराहा का शासर गुरतारा हवड़ा बा दबाने के विय 
राय रापमिह को तथा पारायरटास यो हराय था लिय ग्रागफ था बा विया। 
राव रायगिहू ने सिशाही पर आवरण बर मिराही भौर आवू गए सुरताश मे 
छीन विय । उधर महाराग्या न प्रपनी आर से सहायता ”बर नारायरयहास का 
प्रासप था भा विग्द भेजा । ईहर से दस बस पर पट दर उसने बाहशाही 
धाय पर छापा मारा था प्रयास तिया जिशु घासप छा ते सतत्तता ब साथ 
पागुरणा शुक्त्रा ४! को ईडर सा ७ पास भाग बढ़ घर नारायशटाए का 
सामता किया झौर उसे हरा घर भगा टिया | बिस्तु राजा भग्वतटास और 
मिर्जा यां बंगरहे पर महारागया वो हबान में सपा महा मित्रो । वे सब 
उसा तरह घाना पर दोडत रह। शाहा अमीरा व महाराग्या गा प्डन का 
बहुत प्रयश्टा किया संबित महाराणा उन हाथ नहीं झ्ाया | जब शारा 
प्रमार महाराखा का एक पहाष्ट पर टठहरना खुत् बर उस पहाड़ यो पैर 
छत तब मदाराणा दूसर पहाड़ रो निरल शर उन पर छापा मार जाता था । 
बहू बभी भी एक स्थान पर या एवं पिल मे प्रधिय समय तय नहों ठहरता 
था। बयानि इगस जिसा यक्त गठिनाई मे पष् सबता था। यह थित्य प्रति 
शाही सेना शी तलाश मे पिरता रहा। सके फलस्वरूप उत्यपुर और 
गोगु दा से बाट्शाहा थाने उठ गये भौर माही वा बानलार मुजाहि” वंग 
मारा गया। 


बादशाह का दूसरो बार स्‍प्रजमेर जाना-- 


सदव या तरह जवबर बादशाह कातिक शृष्णा १२ १६ ४ वि०४ै 

थो पुन प्जमर पहुँचा। वहां बुछ दिन ठहर कर मवाड़ वा सारा यस्तु 

22454 कम 040 22 2948 #0:-253-4%% 22: 78 अप अअ पल 20:2 400 कद: 
१ बुधवार ट्सिम्बर २६ १५७६।॥ 


२ शुक्रवार फरवरी २२, १५७७ ई०३ 
3. सितम्नर १८ १५७३ #»० ! 


हर 


उस्थति समझते का प्रयत्त विधा। पहिले को सेना से मेवाड म कुछ काम 
विक्तता हुआ न देख कर भेडता से उसन फिर एवं नवीन सना कातिक शुक्ता 
१५ १६३४ वि०! को शहवाज खा के नतृत्व मे महाराणा को दवाने के लिय 
अेजी । सजा भगवतदास कु वर मारनतह, पायदा खां सैय्यद कासम, सय्यद 
हामिम सय्यद'राज़ू अ्रमद तुकमान श्र गजरा चौहान आदि अन्य सेनानायको 
का भी शहवाज खा के साथ रवाना क्या ) आसिफ खा क॑ स्थान पर बख्शी 
भी शहवाज खा को बनाया । शह॒यराज खा घुस्त और चालाक अधिकारी था। 
इूसस पहिले भी उसने हज जाने वाला को, जिनके साथ बादशाह ने मक्का 
शरीफ क छिय बहुत से नपय भेजे ये महाराणा की सरहद मे से होकर 
सुरक्षित रूप से पार करदा दिया था । उसने मेवाड स्थित बादशाही थानो 
चा निरीक्षण करन के वाद शाही इलाके वी सरहद की सुरक्षा वे लिये 
यादशाह से ग्रतिरिक्त सहायता वी प्रायना बी $ उसकी प्राथना पर बादशाह 
न शज दत्ाहीम फ्तेहपुरी को कुछ सना के साथ उसक पास भेजा । उसके 
चहूचन के पश्चातू शहवाज खा ने कु भलभेर पर आत्रमश कर उस पर 
अधिकार करन का निश्चय क्या। साथ ही महाराणा की तरफ्टारी करन 
की आशका से उसने राजा भगवतदास झौर कु वर मानसिह दोनों को वापस 
शाही दरवार म भेज दिया और स्वय शरीफ खो गाजी खाँ और मिर्जा खो 
आदि के साथ जाकर दुभलमेर क दुग वो घेर लिया। वशाख हृष्णं १२, 
सवत्‌ १६३५ वि०? का महाराणा न भुगता से दुग वे भीतर से युद्ध क्या, 
१ अक्तूबर २६ १५७७६०। परन्तु शहवाज खा का तो अवतूबर १४, 
१५७७ ६० को मभेवाइ के विन्द्ध भेजा था। अ० ना० [अ० श्र०), 
३ पृ० ३०५१ (स०)। 
गुरवार अप्रेल ३ १५७८ ई० । “मंवाड की तवारोखा मे इस घटना का 
श्रामात कृष्णा ३० १६३४५ वि०्स० (गुम्वार, जून ५ १५७८ #०) को 
होना विखा है! विन्तु समकालीन फारमसी ग्रथ अकबर मामा! मे इसका 
उल्लेख २४ फरवरटीन वे दिन कया है। जिसकी गणना करने पर 
वशाख बनी १२,१६२३४५ वि० ही झाता है झ्त यही तिथि सत्य प्रतीत 
होती है। सभव है कि युद्ध वैमाख हृष्णा १२ को प्रारम्भ हुआ और 
दुग लो रूप से आपाढ दृष्णा ३० वा शहवाज था वा भ्रधिकार 
हुए हो । [देवी०)। परन्तु दवी भ्रसाद द्वारा व्यक्त यह सम्भावना 
सहाय नही है। अव्रेव ३ १५४७८ ई० का ही किये पर अधिकार हा गया 
था । प्र०* ना+ (० ४०) २ पृ० ३४०। (ब०)। 





छ८ड 


कितु दुग म एस बडी तोष के फट जाने स दुग मे रखा हुआ युद्ध वा सारा 
सामान जल गया । फ्लत महारार्या का विवश हाकर किला छाडना पडा । 
महाराणा वर्हां से निकल कर वासवाडा वी तरफ चतवा गया | कितु उसके 
कुछ प्रसिद्ध योद्धा पहले ता दुग के दरवाज पर लड़े आर फिर दुग स्थित 
मदिरा और श्रवन घरा के आग वीरतापुवक लडत हुए काम जाय । शहबाज 
खा गाजी खा को दुग म छोड कर स्वय महारास का यीछा करने वे लिये 
रवाना हुग्ना। दूसरे लिन दापहर को गोगुदां तथा तदनतर झध रनिम 
उत्यपुर पर अधिकार कर लिया और वहा उसने बहुत सा माल बूदा । 


मुहणात नैणमी की स्थात मे लिखा हुआ है कि अक्वर की सेना ने 
सवत्‌ १६३३ वि० मे कु भलमेर पर भ्रधिकार वर लिया झौर वहा पर 
भाण अखराजोत जा्ि राणा व कई भ्रय राजपूत भी मार गय। 7 इस 
इस प्रकार यहा दो बप को गतती ह जा पता नहीं क्या कर रह गई है । 


इसर पश्चात्‌ शहबाज खा महाराणा थी खोज म' उस पहाडा प्रटेश 
में यंत्र तत्र॒ फिरता रहा लकिन महाराणा उसके हाथ नही आया | अत म 
निराश हावर उसन महाराणा का पीछा करता छांड दिया । तथा पता जगा 
कर उसके “रा का छूट लिया | इसी समय राव सुरतन हाडा का पुत्र दूदा 
जो बुछ समय पहलवे शाही सना स विद्रोह्‌ कर महाराणा की सवा में चता 
गया था झौर वाटशाह का विराध कर रहा था वहीं दूटा इस समय 
शैेटवाज खाव' पास उपस्थित हुआ । अत शहवाज खा उसका साथ लेकर 
पजाब मे बादशाह क॑ प्रास्त गया ) आसाट शुकता १० १६३५ वि० क॑ दिन 
शाही टरबार म पहुच कर टूटा न बाटशाह से मुजरा कया | शहवाज खा 
की प्रायना पर वोटशाह न भी दूटा का क्षमा कर दिया । 


शहबाज खा के पैजाव की तरफ चने जाने क॑ बाद महाराणा बासवाडा 
की तरफ से पुन छुप्पव क पहाडा मं आया और बात्शाही थाना का ध्ृदमार 
करन लगा । शसकी सूचना मिलन पर बादशाह न फिर पौय कृष्पा १ १६३५ 
वि०3 के लिन शहबाज खा और गाजा खा का राणा का दमन करत के तिय 





है नैशसी० (प्रतिष्ठान) १ पू० २०९ १०३ (स०) 7 
२ सोग्वार जून १९ १५४७८ ई०॥ 
३ सोमवार टिमिम्वर १५ १४७८६० ! 


जा । इनके साथ मुहम्मद हुमैन शेख तमूर वदस्शी और भीरजादा झली 
खा आदि अनेक मुंगल संनानायकों को भी नियुक्त किया। इस संता के 
सागमन वी सूचता मिलने पर महाराणा पुन पहाडा प्रदेश मं जर छिपा । 

आहवाज खा लो त्तीन महोनों तक उस प्रदेश सम निरथक घूमता रहा उमर 
अत्यक थाना चांवो का निरीक्षण रूर वहाँ युद्ध-पदु सुयोग्य सैनिका को 
ततियुक्त क्या झौर स्वय शाही दरबार म त्रीट गया। उसके लौट जाने के 
याद महाराणा ने ज्यप्ठ शुक्ला १४ १६३६ वि०) से पुत्र तूठमार आरम्भ 
कर दी । इस पर वात्शाह अक्वर जब वातिक इृष्णा ११५ १६३६ वि०£ को 
अजमर आया और शुक्ला ११ का वापस जाने लगा तब साभर के पडाब से 
अजमेर सूच क प्रवध के लिये फिर से शहवाज खा को वहाँ छोड दिया। 
अससे यह स्पए्ठ होता है कि महाराणा ने मेवाड के झतिरिक्त सुवां अजमेर 
के आय क्षता म भी हस्तक्षेप क्या और सूल्मार वी थी । 


शहवाज खा न फ्रि महाराणा का पीछा करना जारम्भ क्या) 
इस बार महाराणा को वडा कठिताइया का सामता बरना पड़ा। उसरा 
भोजत करने तक का समय नहीं मिलता था। वह जिधर भी जाता मुगल 
सेना निरतर पीछा बरता रहती था। एक दिन तो उसको अपनी जान 
बचाने के लिये पा बार भांजन छोड कर भागनां पडा था| एमी विपत्ति, 
कि जिसम हर पन शत्रु हाथ म तलवार लिय सर पर खडा हां भय किसी 
के सामने उपस्यित नही हुई हागी । ऐसी कठिताइया से गुजरन वाला एक 
मात्र व्यक्ति महाराणा प्रतापसिह ही था। इतनी कर्ठिनाइया का सामना 
बरत पर भी उसने भ्रपन स्वाभिमान का नहीं छाडा। विद्वानों का कथन है 
कि सच्चा शूरवीर उसी का मानता चाहिये, जा हार भर जीत दाना ही 
परिस्थिविया म समान ठग मे रहे । यह बात महाराणा प्रतापसिह ण अच्छी 
तरह स॑ देखी जा सकती है। उसको प्रतितिन हार का सामना मरना पड 
रहा था । सम्पूण भूमि उसके अधिकार से निकल चुवी थी। फिर भी वह 


सटव लडन का तयार रखता था| तथापि चह क््नी दान वचन अपने मुख से 
भही निवाजता था। 








१ सामबार शुन ८5, १६७९ ई०॥ 
२ शुत्रवार अक्तूबर १६ १६७९ ई०॥ 
हे जुक्रार अक्तूबर ३० १६४७९ ४० | 


टाड ने अपन ग्रथ म॑ लिखा हैं कि एक दिन महाराणा की छोटी 
पुत्री अपने हिस्से वी आधी रोटी ता खा गई और श्राधी रोटी का दूपरी 
वार के लिये सुरक्षित रख दी । इतने म ही एक बिल्ली झायी ग्लौर उस रोटी 
को खा गई | इसके लिये वह लडकी चिल्ला कर रोने लगी । उसका यह दुख 
महाराणा स देखा नही गया । उसने इत वठिनाइया से छुटकारा पाने वे लिये 
अकबर को पत्र लिखा। अक्वर इस पत्र को प्राप्त कर गव करने सगा और 
झाम दरवार मे वहू पत्र सबको दिखाया गया। बीकानर के राव रायसिह 
के छोटे भाई पृथ्वीराज ने वहा कि एसा दीवतापूरा लख महाराणा कब 
भी नहीं लिख सकता है। यह ता बिसी ने पड़यत्र रच बर उस पर वल्वा 
लगान का प्रयास क्या है। मैं राणा को जानता हु । वह कब भा इस प्रकार 
का एक शद भी नहीं लिखेगां। इसके बाद एसी कोई कायवाहा से उसे 
राकन के लिये पृथ्वाराज ने महाराणा को बई भाजस्वी दोह लिय कर भेजे 
जिनको सुनने के वाद महाराणा का स्वाभिमान पुन जाग उठा उसकी 
निराशा समाप्त हो गई और उसमे १० ००० धोडा वा बल झा गया ।! यह 
धटना कंबल वहाती मात्र जान पड़तो है। इस घटना का अकबर बाटशाह 
का भी बिसी तवारीख में उल्लेख नहीं है। झगर महाराणा न ऐसा पत्र 
लिखा हांता ता भ्रबुल फ्जल जो छोटी २ बाता को बहा चटा बर लिखने 
मे चतुर था इस घटना का उल्लेख प्रववर नामा म प्रवश्य ही करता । 
परतु भ्रकवर नामा मे इस घटना का उल्लेख नहीं मिलने से यह स्पष्ट हो 
जाता है वि यट घटना केवल करपना मात्र ही हू। 


यह सत्य है कि जब शहबाज खा द्वारा निरन्तर पीछा क्यि जात स 
महाराणा मवाड क्षत्र म ठहर नही सकता जय उसको आस-पास कही ठहरन 
का सुरक्षित स्थान नहा मिला तो भाग कर वह सू धा के पहाडा मे जो आय 
स्‌ १२ कोस उत्तर पश्चिम म॑ स्थित है और विपत्ति क दिता म॑ राखा 
मांकलेसी भी वहा रह चुका था चला गया। वहां पर टेबन राजपूता* का 
प्रधिकार था डहनि महाराणा का बहुत आदर सम्मानपूवक स्वागत 
बिया। तथा लोयणा के ठाकुर राधधवल न जो दवल राजपूता वा मुखिया 
था महाराणा का भेंट वरन व लिय अपने पास वाई उपयुक्त वस्तु न देख 





१ टॉड राजस्थान० (प्ला०्स०) १ पृ० ३६८ ९९। (स०)। 
२ यह परिहारा वी उप शाखा थी। (स०) | 


कर अपनी पुत्री का विवाह महाराणा सकर दिया। तत्पश्चात उसने 
महाराएा को पहाट क ऊपर बडे आदर सम्मान और सुस्था से रखा। 


महाराणा ने उस जगह पर एक वाग जगवाया तथा एक वापी (वावडी) भी 
बनवाई जा अब तक वहा मौजूद है । 


महाराणा के सू धा पहाड पर चले जाने के कारण शहवाज खा क्रो 
महाराग्या ही कोई भी सूचना नहा मिलो । इस समय बंगाल और विहार के 
शासक विद्राह करन जग गये थ | अत उह दवान के लिये उस समय शहवाज 
खा का पूव वी तरफ बूच करन का वात्शाही झादेश प्राप्त हुआ। अत मेवाड़ 
से रवाना होकर शहवाज खा आसाढ शुक्ला ६,१६३७ वि (१६३६ चि० 
मंवारी गशाना स) का फ्तहपुर म बादशाह के पास पहुँचा । इसका पता 
लगने पर महाराय्पा ने पुन मंवाड जाने के जिय॑ रायधवल वी सहमति प्राप्त 
थी । रवाना लाते समय राखधवल का इनाम भ देन के लिये महाराणा व 
पास बूछ भी नहीं था फिर भी उसने रायधवव को राणा की पंदवी देकर 
उमका अपन परावर का माने दे दिया । 


वालशाह न शहवाजे खा व स्थान पर दस्तम खा को अजमेर वा 
मूवतार नियुक्त क्या ।” बितु वह क्छवाहा विद्राहिया का सामना करता 
ह्झा ४८ महान मे हा मारा गया ॥? तत्पश्चात्‌ उसके स्थान पर बादशाह 
न बंशम खा कपुत्र भित्राखा का जा आग चल कर खातउखाना के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ नियुक्त किया । महाराीा की प्रशमा में मिजा खाँ 
द्वारा रचित दाह प्रसिद्ध हें। *भन महाराणा से कोइ छेड छाड नहीं की | 
फ्वत मदाड़ मं पुन महाराणा का प्रभाव स्थापित होन उगा और धीर धीरे 
महाराणा आगे उर्टनवेगा । *सल यह स्पष्ट हाता है कि मिर्जा खा का महाराणा 
से सटानुभूति थी। 

मुहणोत तण॒सी न लिखा है कि वैसाख शुर पक्ष १६३८५ (१६३९ 
2 शनिवार जून शृ८ १४८७ *० ! 





टस्तम खा १२ १५७७ ६० मे ही अजमर का सूबत्यर था। भेवाह 
झभियान ही केवल शद्वाप खरा का सौंपा गया था तथा जहाज खा 
॥ चतर जान के बाट यह बीय भा दस्तम खा पर आ पडा था| (०) | 
अवनूबर २४ १५८० ० । महाराणा०, पृ० ४१ | (स०)7 

अरेज २० से भई छ, १५८२ 5० मक । 
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चप अर्थात्‌ १६४३ वि०* तक महाराग्गा क्षा कोई विवरण नहां मिलता । 
इस वष भी महाराणा की मृत्यु की सूचना ही लिखी हुई है ।? इस लम्ब 
समय तक मेवाड के प्रति बादशाह वी उठासीनता और महाराणा के विरुद्ध 
संना नही भेजन का यही कारण था कि बादशाह १६४१ वि० (१५८४ ई०) 
से पजाबव मे रहा और उसका ध्यान भ्रधिकतर उत्तर पश्चिमा सीमा वी तरफ 
था क्योकि तूरान के शासक अदुला खा उजयग के साथ विगाड हो गया था 
और बारबार उसके काबुल और हिंदुस्तान पर आजमण करन के समाचार 
फेलते रहते थे । 


टाड-राजस्थान म॑ लिखा है कि महाराणा क कठिन समय का 
देख कर उसके पुश्तनी दीवान भाभा शाह को दुख हत्ना और उसने ग्रपन 
पूवजा द्वारा सचित धनराशि महाराणा को सौप दी। महाराणा न इसी 
धनराशि स घोडा और राजपूतां वी सेना सजा फर टवर म स्थित बादशाही 
सना पर आक्मणा कया झौर सारी संता का गाजर मूली की तरह काट 
डाला | जो बच कर भागे उनका आमेट तक पीछा क्या। इस जोश म॑ 
कु भलमर पर आक्रमण कर वहाँ अब्दुला श्रोर लशकर खा का मार डाला । 
इसी तरह से उस प्रदेश के बाइस मुगल थाना पर अधिकार कर वहाँ से 
शाही सना को मार भगाया 7 


भेवाड वी तवारीख लिखन वालो का कथन है कि केवल १ बपम 
हा अर्थात्‌ १६४२ वि०4 मे ही अजमर चित्तौड़ और माडलगट के ग्रतिरिक्त 
सम्पूरा मेवाड पर महाराणा ने परुत अधिकार कर लिया। राजा मानसिह 
और जगनाथ गव स पूले फिरतं थे कि हमने महाराणा की कसी दुदशा को 
सो उनसे बदला लेने के लिये महाराणा न साथ ही आम्बर पर हमला जिया 
और वहा के धनाढय शहर मालपुरा का छूट कर मिट्टी मे मिला दिया । 


महाराण्या के आतिम वष शाति से निक्‍ले क्योकि इन ग्रा तम १२ 
वर्षों में मुगला न मंवांड पर काई चढाई नही की । झ्त दस समयावधि म 


१ १५९७ ई०। 

२ झण० ना० (अ० अ०) ३ पृ० १०६९ । (स०)7 

३. टाइ राजस्थान० (झा स०) १ पृ० ४०३ । (स०)। 
४. १४८५ ८६ ई०१। 
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प्रह्मराणा ने उजडे हुए मवाड वी आर घ्यान दिया । मुगल जाकमण वा 
कारण उदयपुर श्रायाद होत होत रह गया था उसको नये सिरे से वसाया । 
जन मेवाडी सामत।) ने घढिनाई के समय महाराणा का साथ दियाया 
महाराणा ने उनतो बढ़ी बडी जागीरें प्रदान दी तथा उतदे दरज और 
कुब म वृद्धि वी | 


महाराणा का देहात “८ 


सवत्‌ १६५३ वि० म महाराणा का देहात हो गया। तिथि ज्ञात 
नही हुई। दाँड राजस्थान और मुहणांत नैणमी की ख्यात मे काई तिथि 
शही हैं। परतु ऋकरर नामा म लिखा है कि वहमन माह दी ७ तारीख सब्‌ 
४१ जूधूसा त्दनुसार माह सुटी ४” सवत्‌ १६५३ वि० को महाराणा कौकार 
का मृत्यु उसके प्रधर्भी पुत्र श्रमरा द्वारा जहर खिजता दने तथा एक धनुप को 
प्रत्यचा चढान के प्रयत्न मं लगे भटके वे” कारणा हो गई । 


टॉड 'राजस्थान' के प्रनुसार महाराणा की मृत्यु का विवरण-- 


महाराणा का सारा जीवन विपत्ति और युद्धा म वीता था । उसका 
सम्पूर्ण शरार युद्ध मं लगे हुए घावा स भरा हुआ था । हर समय की चिता 
भोर दुख व का रण भ्पना जवानी मे ही वह बूढ़ा हो गया था। 
रात टिन की दोड धूप के कारण उसके हाथ परो म॑ शिवितता झा 
गई थी । उस माता प्रकार की बीमारियोाँ हो गई थीं। उसके अन्तिम 
सभय वो कया भी उसी बहादुरी बा प्रतीक घन गई । उसने 
प्रपभ. उत्तराधिकारी को यह शपथ टितवाई की हमेशा शप्रुआ से 
संडत रहना भोर युद्ध से कभा भो पाछे मत हटना । अ्मरसिह ने यह 


१ इस इताही तारीख के लिन सही तिथि माह सुति ० (+“रविवार, 
जनवरी १६ १५९७ ई०) थी। इस तारीख के तल्नुर्प जो तिथि यहाँ 
भागे मु भी दवी प्रसाट ने दी है वह सही नहां है। (स०)॥ 
इस लिखन बे बाद हमवों एक उत्यपुरी मित्र ब' पत्र से मालूम हुणा 
कि महाराग्या बा दहात माहयुठा ११ (तत्तुसार बुधवार, जनवरी 
१९ ३५९७६ ) वो हुप्ना था। (ह्वा०)॥ यहीं निधि सही हैं । (०) । 


अकबर बालजाह मद्भाराज्या प्रद्मापद्चिद् वा शग्गा कौफा कहना 
पल 7 कीका कहना था! 





$ 
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शपथ ली और महाराणा का वचन भी त्या । लेकिन महाराणा को सताप 
नहा हुआ क्योवि वह जातता था कि उसका पुत्र स्वतञ्रता व पथ पर आन 
बाजी कठिनात्या और सकट वाल वा नहां सह सकंगा। अमरसिह क॑ प्रति 
महाराणा थी एसी धारग्या एक समय घटित घटना के कारण बन गइ था । 
घटना दस प्रशार थी-महाराणा और उसर सामता ने पीछाला भीव के 
क्नार पर कइ भापटे बना लिये 4 अपना सक्ट-काल उद्ही मे जितात ये + 
रात्रि क॑ जाधघर धर वर्षा म भी दही भाषडिया म रहते थे। एसी ही 
भाषडी से निक्‍्लत समय राजबुमार ग्रमरसिह वा यह ध्यान नहा रहा कि 
उसता दरवाजा उठते नोचा झौर उसका बास बाहर का निकता हुआ 
था जिसस वह वास उसकी पंगड़ा सं फ्स गयां और वह उसका खचत हुए 
भ्राग खला गया था । महाराणा न अपने पुत्र वी रस जल्टवाजी का दखा ता 
उस दु ख हुआ । उसको यह विश्वास हां गया वि उसका पुत्र शत्रश्ना स युद्ध 
करने की तकक्‍लाफा का वेब भां सामना नहीं वर सकगा। 
तब एक टूटे हुए भोपडे म॑ महाराणा जठा हुआ था। विपत्ति क 

टिना में उसके सहायक सभा मवाडा सामत उसक सिरहान बढे बडा लाचारा 
उसी भौर दुख कब साथ उसे दख रह थ। एसा स्थिति वहत हर तक वना 
रही ता ठडी सास भर कर सलू बर क सरदार न महाराणा स पूछा कि अ्रय 
आपका एसी क्‍या परशानी है (चिला है) जिसम आपक प्रागा अ्रठक गय है 
निल्‍ज नही रहे हैं। तब महाराणा ने स्वयं का सभावा और उत्तर दिया कि 

तुम सव मुझ झ्ाश्वासन टा कि मर मरणापरा ते मवाड़ का प्रट्श तुर्को को 
नही है दिया जावगा । उस भापडे वातां घटना के कारणा भ्रपन पुत के 
स्वभाव का विचार करक में यहा समझ रहा है कि मेर बाटम बह टन 
आपडा क स्थान पर बड़े बड़े मतल बनवा कर आराम मे जीन हां जावगा । 
सब मबाड़ की स्वताजता जिस क॑ जिये मैंने शयना खून बहाया है. उसक हाथ 
में चली जावगी 3 क्या तुम भी उसी के अनुसार हा काय करांग्र / महाराणा 
कराये के ये शाट सुने +र सभी सरटारा न वाप्पा रावत के सिहासन का 
शपथ पी और कहा वि. हम सभी राजकुमार वी तरफ स यह जमानत दत 
है कि जब तक मवाड़ का पुन स्वृतत्रता नही मिल जाती ह॑तब तक हम 
सभी राजकुमार का महल जालि नहां बनान दगे और न वभी जाराम से वठन 
दग। अपन सरलारा द्वारा कही गइ बात सुन कर महारागा पूरी तरह 
आइवस्त हो गया और उसके प्राग्य तत्काल निकत गये । 


टाड का कथन है कि उन प्रदेशा के शासका का, जिनके प्रदेश इस 
प्रदाबर वी उथवन्पुथत सबसे हुए हा साचना चाहिये कि इस राजपूत 
शामक प्रताप मे क्तिनी वहाटरी और शूरवीस्ता का जोश भरा हुआ था, 
जिसने अपनी थोडी सो ही फौज और सोमित आर्थिक साधना के होते हुए 
कली एक ऐसे बडे वाट्शाह का सामना क्या जिसकी सेना वी गिनती गूनान 
पर झकमण करने वाली ईरानी सेना स भी बई गुना अधिक थी । 


श्ररावती पहाडा मे कोई भी एसी घाटी नहीं रही है विसम महाराणा 
न बहादुरी का काम नही किया हा जिनम या तो उसकी विजय हुई हांगी 
अथवा पराजय भा एसो हुई होगी जिससे उसवी प्रतिष्ठा बढी और उसका 


अमिद्धि भा मित्रा थी। इन लडाइया म॑ से हल्‍्ती घाटी और टेवर वी 
जडात्याँ विशप प्रसिद्ध हैं । 


साराँश 


महाराणा प्रतापसिह बडा बहादुर और शक्तिशाली राजपूत था। 
राजपूता म जो गुण हान चाहिये व सभी गुण उसम विद्यमान थे। मांग्यता 
भौर बहाटरी वे क्षेत्र म वह अक्वर से कसी प्रफ़ार कम नहीं था । 


वह इतना धोर वार और गंभार थां कि निरातर सक्ट-काल हान 
और सगातार य्रुद्ध करत रहन पर भी महाराणा भ्रपनी वात का धनां बनी 
रहा | उसवी सत्रा क हजाशं सनिव मार गय, फिर भी वह्‌ कभी धवराया 
सही । उमवा व्यवहार इतना ग्रच्छा था कि उसके पास घन संम्पता नहीं 
हान पर भी कवल झपनी मिलनमारी प्रवति के कारण ही वह अपना क्यये 
बडा आमाना से निवाल लेता था। वह अपनी प्रजा का इतना प्यारा था कि 
जय वह चाहता हजारा सैनिका का जान तक दन वे' लिय तत्पर बर लता 
घा। उसर हिलाय बहुत से झ्रात्मी मर खप गय फिर भी उसकी प्रजा 
महाराणा का पूबवत्‌ ही चाहती थी १ 


महाराणा न मयाटा का भा पालन क्या अपने प्रटेश के' विन वा़ुना 
और प्पन पूवजा द्वारा बनाय गय दरवारी रिवाजा का शात्ति ढ हिना मे 


१ हॉ राजस्थान> (आल स०) १३ पृ८ ४० -४०७॥ (म०)। 5 





ष्प 


भी बहुत ही कम लोग पालन कर सतत हैं, महाराणा न अपने विपत्ति के 
दिना मे भी उनवा बहुत ग्रच्छी तरह पालन जिया था । 


अपन प्रटश के प्रति प्रेम और उसवी स्वतञ्नता वी चाह महाराणा 
मे कूट-वूट कर भरी हुई थी। कडां महनत करने का यह हात था कि भूखा 
मरता था ! राजसिहासन का स्थान पर पत्थर पर बठता था छत्र क स्थान 
पर वक्षा बी छाया म समय व्यतीत करता था और आराम वे नाम से 
बहुत ठण्डी हवा भा नहीं मिलती थी । फ़िर भी उसने अपने यूबजा से 
प्राप्त जयल और पहाड़ शत्रुना को देवा नहीं चाहता था। अन्त में इस 
महनत का परिणाम यह निकला कि अपन खाय हुए राज्य का बाटशाह 
रूपी शेर वी डाढ़ म से उसे निकाल लिया और अपना भावी रहा जांवन 
आराम स काटा । 


बादशाह भ्रकयर और महाशण्ा प्रतापर्मिह के सम्बधधी श्रनव गीत 
और कवित्त बनाय गए हैं । उनम से कुछ दोह यहाँ उद्धत क्यि जात है-« 


१ अकबर समद झ्रथाह सूरायन भरया सजल 

मवाड्ड तिग माह परायश फूल प्रतापसी ॥ १ ॥। 
२ अक़्बर धार जधार उधाण हिंदू झवर । 

जाग जगटातार पोहर राण प्रतापसी ॥ २॥। 
३ पभ्रक्‍्तर एक्स बार दागल की सारी दुनां। 

विन दागल अ्सवार एक्ज राण प्रतापसी ॥ ३ ॥? 
& चपो चीता डाह पारस तणो प्रतापसी । 

सोरभ प्रवर साह अलियत झाभडयों नहीं ॥ ४॥ 
रू पातत पराध प्रणाम साचा सागाहर घरणी । 

रही सदा जंग राणा अकबर सू ऊभी अणी ॥ ४ ॥? 


परित गौरीगकर हीराचद ओमभा न उदयपुर स महाराणा प्रतापसिह 
और कु वर मानसिह के मध्य हुए (हल्दी घाटी क) युद्ध सबधा एक श्ताक 
भेजा हैँ जो उनको ढिसा प्रशस्ति सम मित्रा था। इसम कवि का चमत्कार 
है. जिस यहाँ लिया जा रहा *-- 





१ उपयुक्त तीनो पद्म दुरसा भ्राढां रचित है। (स०)॥ 
>. यह पृथ्वाराज राठाड दृछ् है। (स०)। 


द९ु 
इलोक 


कृत्वा कर खद्भवता सुवल्लभा, 
प्रतापसिहे समुपागते श्रग ॥ 
सा खडिता मानवती द्विपच्चमू , 
सकोचयती चरणों पराड मुखी ॥ 


अथ 


प्रात काल मे झतिशय प्यारी खाट्ललता को हाथ म लिय हुए 
प्रनापर्तिह के युद्ध मटान भ) आने पर घरती सबुचित होने लगी और 
मानमिह की शत सना युद्ध क्षेत्र स विमुख होकर भाग गई । 


इस श्ताक का दूसरा अथ मानवती नायिका के सदभ भ भी लगाया 
जा सकता है 


कुछ जुदियाँ 


महाराणा स मर्म्वा धत इतिहास वे लखका ने अपने वरना में कुछ 
च्रुटियाँ भी पी है । जसे +- 


१ टा? राजस्थान मे यह गलत लिखा है कि “हल्दी घाटी मे 
बादशाह जअकयर का पुत्र शाहजाटा सलीम भा मानसिह के साथ आया था । 
इसवा पुष्टि भ्रकवर सम्यधी कमी भी एंनिहासिक ग्र-्थ स नहीं होती । साथ 
हो शाहजाहा सवाम का जम स० १ २६ (१५६९ इ०) म॑ हुआ एवं उस 


समय वह कब छ वष का वावक या, उस एसी भयवर चलाई मे अकबर 
क्से भज सता था । 


प 


राज प्रशस्ति मे भो यही भूल हुई है कि बात्शाह अपने वेट 
शपू बाया का मवाह में छोड गये थे लेकिन यह विवरण भी सबत्‌ १६३२- 


३३ (सव्‌ १५७४-७६ ई० वा है । उस समय शाहजाटा छ वप का बावक 
हीपा। 





१ जगटीश-मत्रि वो प्रणम्ति शित्रा १ श्वोक स० ४१। बौर०, ३५ 
घृ० इे८७। (म०)। 


शुठ 


३ मेवाड के हिटी इतिहासा स इसस भी कही अधिक भ्रातिपूणण 
बातें लिखी है जस महाराणा को सिकातरिया! का सूचनाएँ ठते रहना 
बादशाह के जनानखाने म॑ पहुँच कर मद्दाराणा का वादशाह का मू उ काट 
लाना जोटि। य बातें कसी भी तरह मानन याम्य नहीं है । 


भहाराणा क राजलोक झोौर कु वर-- 


महाराणा क निम्नलिखित १२ रानिया थी। उनका ग्रौरा यो हू -- 
२ चौहान, 

२ पवार 

१ सोछक्नी 

४ राठोड (जोधपुर मेडता श्रौर ईदर राजवदश का) 

१ भाली हलवद की 

१ हाडी “यूदी की और 

१ देवडी - मिराही की । 


श्र 


महाराणा के व्‌ वरा वे बार म मतभद है. लक्नि य छ पुत्र प्रसिद्ध 
हुए धर 


१ अमरतसिह--जम चनतर सुदी ७ १६१६ ॥» पूरक्िया चौहान 
मुबारक खा वा भानजा और अशाक्मल का टाहिता था । 


२ सखरा 
३ क्लैयोणटास 
४ कचरा, 





$ अहृष्ट वता - भविष्य तथा दूर क्षेत्रीय वाता का वता सक्‍न वाला । 

२ महाराणा प्रताप स्मृति ग्र थ (महारास्णा प्रताप 4 परिजन) में इनके अति- 
रिक्त सीहा भगवानदास ग्रापाल' साववटास दुजनटास चाहा हाथी 
रायसिह्‌ जमवतसिह मोना नाथा और राणभाण बारह नाम दिय 
हैं। (सं०) । 


गुस्वार माज १६ १५५२ इ० | 


कण 


१ 


४. सहसा--अपन बडे भाई अमर्सोसह को विपत्ति के समय मे उसने 
उसका बहुत सवा बी । इसका पुत्र भोपत वडा दातार हुआ । वह महाराणा 
जी और स शाही सवा करता था ) 


< पूरणमल>-वह सवन्‌ १६९४ वि०! जोधपुर आया ॥ सवत्‌ 
३७०५ वि& सब इसंबो जोधपुर राज्य के अतगंत जागीरें प्राप्त हुई थी ३ 


हिननेनन- वन मन>नन०++9 >> 


१ 





आम रुका कक ७+०-०५+-+>--+--+-->. 
नगामा० [ प्रतिष्ठान १ पृ २5 ) + झनुसार पूरणमल स्‌6 १६६८ 
वि० या जाधपुर चदा गया था प्रार म० १६०६८ भ उस मद़ता वा 
गाव दाह्मा सहित ४ गाव जागार स मित्र थ। (स० )३ 


ख्वास्लेर (जयपुर) 


(१) राजा पृथ्वीराज, आस्बेर 


राजा पृथ्वीराज आम्वेर के राजवश मे बड़ा नामी श्रौर भगवदूभक्त 
हुआ है । अत आम्बेर के राजाआ के इतिहास मे यृथ्वाराज वा वशन कस 
और भगवान के भक्ता के चरित्रा मं इस राजा का वग्गन प्रधिक मित्रता है । 


पृथ्वीराज संवत्‌ १५५९ वि० का फाग्रुणा बदी ५! का अपन पिता 
राजा चढद्रसेत के मरणोपरान्त श्राम्बेर की राजगद्दी पर बठा । इसक 
शासनकाल मे भी उसके पिता के' शासनकाल व समान ही कछवाहा को 
शेखावत शौर नरूफा शाखाआ का बखेडा बना रहा । पृष्वीराज ने यथा" 
सभव प्रयत्न कर चनकों दवाय॑ रखा, और बाहरी शत्रुआ से भी राज्य वा 








१ मगतवार जनवरी १७ १५०३ र०॥। (स०)+ 


श्रे 
बचाये रखा । पृथ्वीराज को इहताक थी अपक्षा परलोव की अधिक खिला 
थी, और सासारिक सुख भागने के स्थात पर उसको तपस्वी जीवन ज्याटा 
पसद था। उसने भोग-विलास को छोड कर जोगी चतुरनाथ से कठिन यांग- 
साधना सीखी थी। योगी चतुर्ताथ अपन समय का माना हुआ प्रसिद्ध 
तपस्वी था । प्राय गुरू ओर शिष्य दोतो ही अविकंश्वर महादेव वे मंदिर म 
योग साधना भर समाधि लगाया करते थे। एवं दिन यांगी न प्रसन्न हातर 
पृथ्वीराज को वरदान दिया झौर उसन जाल के एक़ वृक्ष वी तरफ इशारा 
कर व कहा कि इसी की तरह तुम्हार वशजों का राज्य बना रहेगा।' 


कुछ समय पश्चात्‌ रामानाद स्वामी का शिप्य इष्णदास पयहारी 
प्रमण करता हुआ श्राम्बर पहुँचा । वीकापेर के राव लूगकरणा की पुत्री 
पृथ्वीराज वी बीकावत 'रानी बाल बाई न साधु दृष्णटास को अपना गुरू बना 
लिया । इस कारण घम को लेकर राजा-रानी मं वाद विवाद हान जगा। 
'राजा अपन गुरू और शवमत की प्रशसा बरता था, और रानी अपन गुरू और 
बष्णाव धम का श्रेप्ठ बताती थी | इसी तरह प्रजा मर भी इन सम्प्रताया 
व समथका मे स्थान स्थान पर घामिक वमनसस्‍्यता को लेकर भगडे जौर 
बसे होत थे । अत मे यहाँ पर राजा और रानी क घामिक शिक्षया वे' 
मध्य शास्त्राथ हुआ, जिसम चतुरनाथ पराजित हो गया। बश्ृष्णदास ने 
मोणशिया के स्थान गलता को इम शास्त्राथ म जीत कर वहाँ अपने सम्प्रदाय 
का भुरूद्वारा बनवाया । साथ ही (शवमत मानन वाले) यांगिया पर प्रतिदिन 
हवन के लिये लक्डी के दा गठुर लाने का दण्ड भी लगवा दिया । तत्पश्चात 
राजा ने भी इृष्णदास से दाला ली। कृष्णुटास न एक प्रतिमा नरविहजी 
थी तथा एक सीतारामजी की पूजा के लिय राजा को दी और कहा कि 
जब तक झाम्वर म नरसिंहजी वी यह प्रतिमा रहेंगी, तब तक तुम्हार 
वशजा का राज्य कायम रहंगा और सीततारामजी की प्रतिमा को युद्ध क्षेत्र 
म प्रागे रख क्र युद्ध करोगे ता विजय होगी 7! उसी सभय से आम्वेर (जपपुर) 
राज्य मे यह प्रथा चली आ रटी है कि सवारी और युद्ध के समय सीताराम 


जी की सवा का हाथी आगे रहता है। तभी स यह कहावत भा प्रचलित 
हा गई है कि, लड॒ड्ू खान वा लिये मतनमोहनजी और लड़न के 
लिये सीतारामजा । 


पु 


राजा के वघाव मन स्थॉबार करन के कारगा आम्बर मे बहुत म 


श्ड 


लागा ने भी वप्णव मत स्वीकार कर लिया | अय क्षेत्रा म यह खबर फलने 
स॑ दूर दूर क स्थाना से वष्णव साधु सत आम्वर म भश्रान लगे। राजा न 
सभी साथुझ्ा का भादर सत्कार किया और जगह-जगह भगवान के मदर 
बनवाये । तत्पश्चात्‌ उसने अपन थ्रुरू के साथ द्वारिकाकी धम यात्रा पर 
जान का निश्चय क्या | कितु राजकीय क्मचारिया न राजा का हारिया 
जाना राज्य के अहित म समझ कर उसके गुरू इृष्णदास स प्राथना वी 
कि वह राजा का अपन साथ नहीं ले जाबे। अत गुरू ने भी राजा को 
द्वारिका जाने से मना कर लिया तथा कहा कि तुम्हार तिय॑ अपन राज्य 
मे रहना ही उचित है | भ्रगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है ता तुम्ह यही पर 
ह्ारिफाताथ वे टशन हा जावेंगे ।” यह सुन कर राजा बहुत उदास हुआ और 
तीन लिन तक भूखा प्यासा रहा | चौथी रात्रि म थ्रा रणछोड भगवान ने 
स्वण ही राजा को दशन ट्यि | राजा ने झ्पनी रानी वीकावत का भी जगाया। 
रानी ने राजा के आग खडे हाकर भगवान के दशन किये । भगवान के 
हशन मे रानी एसी मग्त हा गई कि उसको समय ज्ञान ही नही रहा । उधर 
राजा भी भगवान की भक्ति और प्रम मे अपन वतमान को भूल कर अपना 
हनी को कहने लगा कि बाई ग्रगर दशन कर घचुकी हो तो एक तरफ हट 
जा भ्रौर सुझे भी दशत करने दे । रानी ने यह सम्बोधन सुन कर राजा की 
तरफ देखा तथा कहां कि तुमन मुझ बाई कस कहा ? राजा का वस्तुस्थिति 
का नान हात पर बह बहुत शर्भिटा हुआ। उसी लिन से यह रानी अपन 
समुराल म वाला बाई के लास स पुकारी जान लगी । 


वाजावाई स राजा को विशेष प्रेम था। अय रातिया की छुतना 
मे उसके संतान भी जधिक थी। उसक कुत ११ पुत्र थे जिनके वशज झाज 
भी जयपुर के राज्य म राजा क॑ अतिरिक्त जयपुर के बडे बडे जागीरदार है। 


जयपुर म॑ आज भी बाला वार्" के नाम की विशय मान प्रतिष्ठा 
+। आम्बेर म भ्र य देवी देववाजा क मदिरा की पूजा क समान ही बावा 
बाई के बठन की साल की आज भी पूजा हाता है । 


राजा पृथ्वीराज ने लगभग पच्चीस वप तक राज्य क्या | वह सबतु 





१ वाई शब्त पुत्री या वहिन का तिय ही प्रयुक्त होता था। [स०) 
२ एक प्रकार का बडा कमरा । (स०) | 
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१५८४ के वारतिक मे मरा । ढाड ने अपने इतिहास ग्र थी मे निया है कि 
राजा पृथ्वीशज भगवान के टशन करन के विय द्वारिका गया था। माग 
में उसके पुत्र भीम मे जो राक्षम वृति का था उसको मार डाला । तब उसके 
सरदारा ने भीम वे पुज आसकरण को, भीम का मारन के लिय तैयार गिया 
दथा कहा कि तीय यात्रा द्वारा इस पाप का प्रायश्चित कर लेना !' पत्ता नही 
यह बात कहाँ तक सत्य हू ? वयावि जहाँ तक सुये (देवाप्रसाद का) मासूण 
है जमपुर की तवारीय म॑ ऐसी कई बात नहा पायी गईं है । 


राजा पृथ्वीराज के ९ रानियौ थी जिनस उम्तके बुत १६ पुत्र हुए -- 


१ तुबर राज के पूरणमल हुआ । 

२ दवीकाबत 'रानी वी बोख से भीम सागा पचाण भारमल 
ग्एपाल, मुखाण जगमाल बसभद्ठ, राममल चतुभू ज सहसमल 

नामक ११ पुत्र हुए 

बड़गूजर रातो से प्रतापसिह और राममिंह नामक पुत्र हुए [ 

सीसोदिनी रानी स॑ बल्याणदास भौर भीखा नामक पुत्र हुए 

गौड़ राना से रूपसी बरागी नामक पुत्र हुआ । 

साल क्नी रापी से साईदास नामक्ष पुत्र उत्पन्न हुआ ! 


बल सदन #ए 


राजा प्रृश्वीराज के इन पुत्रा का वश दिन प्रतिशिंन बहता गया 
श्रौर बुध क प्रमुप वेशजा के तो वडो बडी जायोर भी है। उनम से कुछ 


जागीरा की आमदनी ता एक समय को सम्पूर्य रियासत कौ जामततां के 
बरावर थी । 


प्रखमल व वशज पृरणमलोत भीम क वशज मे नरवर के राजा 
प्रचार के वशज पचायणोत्र, गोपाल के वशज यरायावत, सुरतारा व 
सुरताशोत, चतुधु ज के वशज चतुभु जात तया रूपसी के वशय ज्यगी और 
वरागा कछवाहा के नामा स असिद्ध हैं। सागा के कोई पृष्र हह हुआ क्ितु 
भागानर बसान स उसका नाम झौलाद काजा स ज्यादा प्रसिद्ध है । 


$ अक्तूबर नवम्बर १५२७ ३०। [स०)॥ 
5४ हाट राजेस्थात० (झा स०). प्र १३९७ । (स०) । 
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जयपुर राज्य के प्रमुख सरदारा मं १२ सरदार केवल पृथ्वीराज के 
वशज हैं। जिनकी जागीरें वारह कोटडी कहलातो हैं। उनम से चोमू प्रौर 
सामाद के नाथावत वगरू के चतुमु जात डिग्गी के खगारोत, भ्रचराल के 
बजभद्रात सरटार जयपुर राज्य म अत्यधिक बलशाली जौर अपना एक विशिष्ट 
स्थान रखत हैं । 


राजा पृथ्वीराज का समकाजीन दिल्ली का बादशाह सिकदर लोदी 
था। सवत्‌ १५४८२ वि० (सब १५२६ ई०) मे मुगल बा”शाह बाबर न उसके 
पुत्र इश्नाहिम लोटी को युद्ध म परास्त करके दिल्नी पर श्रध्िकार कर लिया 
थां। मारवाड म॑ राव सूजा राय करता था भौर उसक॑ पश्चात्‌ सवत्‌ 
१५७२ वि० [(सव्‌ १५१५ ६०) मर राव गागा राजगद्दी पर बढा। चित्तौड़ 
मे राणा रायमल था । उसब भरणापरात सवत्‌ १५६६ वि० (सन्‌ १५०९ 
ई०) मे महाराणा सप्रामसिह सिहासन पर बैठा जो झाग चल कर राणा 
सागा क॑ नाम से प्रसिद्ध हुआ । 


ऐसा कहा जाता है कि राणा सागा अपने राज्याराहए!स पहल 
अपने भाइया के आपसी भगडा क॑ कारण मवाड़ छांड कर आम्बर चला 
गया । वह सिपाहा के भेस भ राजा पृथ्वाराज के यहा सवा करन लगा 
और रात्रि क समय वह राजा पृथ्वाराज क महत का पहरा देन लगा । एक 
बार बर्षाकाव मे सावन भादों की काजां काती घटाओा मे रात्रि का अधरा 
बहुत बटा हुआ था झोर सागा महल क नीचे खडा पहरा द रहा था। 
उसी समय वर्पा होन लगी । पहाड क ऊपर स वर्पा का पानी इतनी तीक् 
गति स गिरन लगा कि उसकी आवाज सागा क॑ काता का बुरी लगी । उसन 
सोचा कि पानी की यह आवाज मेर स भी ज्यादा राजा का भा खराब लग 
रही होंगी | इसी विचार से उसन एक बडा सा घास का गद्गर जो पास ही 
पड़ा था, उठा कर पाता क गिरन क॑ स्थान पर डाल दिया। फ्लत पानी 
की वह नापसट झ्रावाज तुरत ही बाट हा गयी। देवयोग से उस रात्रि म 
पृथ्वाराज वी सीसोलिनी रानी जो साग्रा वी पूफी (बुआ) थी पृथ्वीराज के 
साथ थी। उसने पुन वह बेचन कर दने वाला शार नहीं सुना तो राजा स 
कहा कि भव वर्षा बाद हा गयी है। राजा ने कहा कि वर्षात्ोंता 
रहा है. परतु ग्राश्चय है कि नाल का पानी ग्रिरना कसे बद हो गया 
है? अत उसने एक संविक्रा को इसका कारण जानने के लिय भेजा। 


रछ 


उसने वापस आकर निवेदन क्या कि नाला तो वसा ही गिर रहा है, लेविन 
पहर पर खडे सिपाही न नण्ले के नीचे घास रख दी है, जिससे पानी केः 
गिरने स गिरने की आवाज नही होती है ।”” राजा यह सुनत ही समझ गया 
कि पहर पर खडा हाने वाला साधारण सिपाही नहीं है। वह वोई श्रमीर 
या अमीर का पुत्र है जिसका पानी वी यह आवाज पसंद नहीं थी और 
पूएा व्यवस्था करन वाला भी है जिसन तुरात ही उपाय करने पानी की 
भ्रावाज भी बाठ कर दा। राजा न अपना यह विचार रानी के समक्ष भी 
प्रकट कर दिया। तव राना न कहा कि मैंने सुना है कि मरा भतीजा सागा 
घर छांड कर निवल गया है । कही पहर पर वह ही तो नही है क्यावि बहू 
भी इसा तरह का आदमी है। अत राजा न उसका पहर से बुलवाया श्र 
गुप्त ऋूप से उसको राना का भा ल्खि दिया। रानी ने सागा को पहचान 
लिया । इस पर राजा का बहुत झाश्वय हुआ | उसन राणा सागा का बहुत 
ग्राटर-स क्षार किया आर कहा कि मुझस सारो बात क्या छिपायी थी ? 
क्या मैं काइ पराया था ? तव उसी दिन से राणा सागा का आदर-सत्कार 
हान लगा बुछ समय क पश्चात्‌ राणा सागा राजा पृथ्वीराज से झनुमति 
लक्र वापस अपन घर (मवाड) चला गया झ्यौर अपन पिता के मरणापरान्त 
राज गद्टी पर वठ कर बड़ा वभवशाली शासक बना । 


(२) राजा प्रणमल कछवाहा 


राजा पृथ्वीराज कः बाद उसका वड़ा पुत्र पूरणमल कार्तिक सुठा 
१३ सम्बत्‌ १५८४ वि? को श्राम्वेर की गद्टा पर बठा । उस समय मुंगता 
का सत्ता हिंदुस्तान में स्थापित हां गई थी । बाबर कः मरणोपरान्त लिखी 
ब' सिंहासन पर बादशाह हुमायू बठा | राजा पूरगमव न बाट्शाह वा 
भ्राधानता स्वीकार वी और राजा के खिताब व अतिरिक्त माहीमरातिय 
भी प्राप्त क्या | वह अपने वश में पहला शासक था जिसने मुगल बाटशाहा 
स्‌॑ मित्रता बनाने की मीद रखी था। इसके वाद हा इसा नोव पर एक भय 
इमारत का निर्माण क्या गया। जिसस इमारत और बनाने वाला वा नाम 
इतिहास म प्रसिद्ध हुआ । 





१ मंगतवार सवम्यर २ १५२७ ०३) 
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राजा पूरणमल न मिजा हिंदालों के विम्द्ध युद्ध करके अपनी जाने 
लकर बाटशाह हुमायू की महरवानिया का बदला चुदाया ) वह वादशाह का 
भार हात हुए भी बादशाह (हुमायू ) का विराधी था। 


इस प्रकार इस राजा ने जा रामचद्ध वे वशजा म॑ से पहला व्यक्ति 
था मुगत बादशाह क' भ्रापसी युद्ध म माह सुदी ५ सवत्‌ १४९० विन्ध्यः 
लिन अपना खन वहाया। इस वसत कतु में जबकि दूसर राजा और राव 
अपन महता म अपनी रानिया के साथ रण और गुलाल से खेल करत हुए 


जान मना रह थे सम वहादुर राजा न युद्ध मदान म मुसलमाना से अपने 
खन की हातां खली थी । 


राजा पूरणमत्र के दो रातिया राठोड और चौहान जाति की 
वी थी । उसके बदल एक पुत्र सूरजमल अ्रभी वेवल दा वप वा बालक मात्र 
था । इसी कारण वह अपन पिता का उत्तराधिकारी नहा बना । उसकी मा 
बालक के चाचा भीम के डर स भयभीत हाकर अपन वच्च को लेकर अपने 
पिता के वहा चली गई । और भीम जो राजा पूरगामतर के समय म॑ राज्य 
काय वा सम्पूण भार सम्भाल हुए था और जिसको टाड न पिधृंह/ता बताया 
है पूरणमत्र क बाद आम्पेर वी गद्ी पर बठा । 





१ पग्रक्वर नामा म केवल इतना लिखा ह कि राजा पूरणमर मिजा 


हिल्ात की लडाई मे मारा गया। इसके अलावा कहीं पर भी पूणु 

विवरगा नही मित्रता है। मगर यह एक क्विटती प्रसिद्ध है कि बाल्याह 

हमायू द्वारा मिर्जा लिहाज को अववर और मेवात का प्रलेश दिया था [ 

पहाँ स हिटाज न शखादता पर आजसण किया और राजा पूरणमतर 

शखावता की सतायता करता हुआ इस युद्ध म॑ मारा गया ! (दवी०) । 
२ सामवार जनवरी १९ १५५४ ३६०॥ 


(३) राजा भारमल कछवाहा 


ब्रापाट कृष्णा ८ सवत्‌ १६०४ वि०! क लिन राजा भारमल आम्बर 
के सिहासन पर बठा, उस समय दिल्‍लां म शरशाह सूर का पुत्र सवीमशाह 
शूर था। राजा ग्रासकरण तीय यात्रा करता हुआ सलीमशाह सूर के पास 
पहुँचा और ग्रवसर पाकर उसने झपना सम्पूणा वत्तात बाटशाह का सनिवदन 
क्या । बादशाह ने हाजी खा पठान का राजा आसकरण की मदट को लिये 
जान का आदेश दिया । झत हाजी खा मे आम्बर पर चटाई बी। राजा 
भारमल ने हाजी खा से समभौता कर अपन भाई रुपसा का बाटशाह सलाम 
शाह सूर के पास भेजा । इधर आसकरण् भी वातशाह के दरवार म पहुँचा 
भौर उसने याद दिलाई कि वह सेना (हाजा खा) तो मु|य॒ मरा राज्य लिवान' 
के लिय भेजी गयी है । ल्‍ूपसी ने भी वाटशाह से निवेटन किया कि नरबर 


१ शनिवार ११ १५४७ ई०। 
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बत प्रदेश हमारा प्राचीतनम स्थान है और बहुत समय से वह हमार 
अधिकार म नही है, वह पुन आसकरणगणा को दिलवा दें । बादशाह न नरवर 
आसकरण वो दिला टिया और झावर भारमल के पास ही रख कर हाजी खा 
को पुन दस्वार मे बुला लिया। 


सवत्‌ १६१२ वि० (१५५५ ई०) मे हुमायू बादशाह न जिसको 
बुछ समय पहले शेर खा ने हिंदुस्तान से खदेड दिया था, अब पुत काबुल 
की तरफ से झावर स्ीमशाह के बेटा का हटा कर दित्ली पर अधिकार 
क्र लिया। लेकिन इस विजय के छ माह बाद ही वह मर गया | उसका 
पुत्र अकबर पंजाब मं सिहासनारूढ हुआ । ऐसी परिस्थिति मे पठाना ने 
मुगला को निकालने का प्रयत्त क्या और हाजी खा ने आगे बढ कर 
तारनौल वा कला पैर लिया। राजा भारमल भी हाजी खा के साथ था। 
बहां का क्लिदार मुवाजर खा? पठाना की शक्ति को देख कर घबरा गया । 
लक्नि राजा भारमल ने दीच बचाव करकः नारनौल का दुग हाजी खा को 
सौप दिया और किलेदार मुवाजर खा को उसके माल जमबाब सहित सुरक्षित 
रूप से वहाँ से निकाल दिया। कुछ समय पश्चातू जन अकबर बादशाह 
पजाब से दिल्ली पहुँचा तब तारनौल के उक्त क्लिटारन बाटशाह का 
राजा भारमल द्वारा की गई सहायता का विवरण बडी प्रशसा के साथ 
सुनाया । बाटशाह ने भी प्रसन्न हाकर राजा का दरबार मबुलात का झ्रादेश 
दिया । भरत वही क्लिटार राजा भारमल के पास गया और उसको बादशाह 
के पास दिल्ली ले लाया । बादशाह न राजा का सत्कार और सम्मान क्या। 


बादशाह ने कुछ समथ तक राजा का अपन पास रखा और फिर उसको 
आबर जान की स्वीहृति दी । 


जिस दिन राजा भारमत झौर उसकः भाई बेटा को बाल्शाही 
खिलअत मित्रे और उनको बिटाइ वे लिय पादशाह थे पासल गये उस 
समय बाटशाह अकबर एक मस्त हाथा पर सवार था और वह हाथी अपनी 
मस्ती मे इधर उधर टौइ रह था । वहाँ उपस्थित सभी लोग हाथी म डर 
कर इधर-उघर भागत थे। हाथी झपनी भस्तां मं एक बार इन राजपूता 








१ किसो पुस्तक भ सजनू खा लिखा है। (दवो०) | ग्र० ना० (ज० प्र०) 
२ भु० ३६ । (स्०)। 


श्ण्ड 


परशान है और पहाडा म॑ छिपा हुआ्ना है ।' बान्शाह ने कहा कि 'ऐसे शुभ 
चिन्तकर को सता कर मिर्जा ने बहुत बुरा किया। अब तुम जाओ 
और उस सात्वना देकर बादशाही दरबार म ले आओ । हम उसके साथ 
महरबाती स पश आवग। यह सुन कर चगत्ताई खा उसी दिने राजा का 
लान के लिये रवाना हो गया 


जव बादशाह फ्रोज सद्वित दौसा पहुँचा तब वहा के हाक्मि शौर 
राजा भारमल के भाई रूपसी ने अपने पुत्र जयमल को बातशाह के पास 
भजा । बादशाह को जब जयमत्र के उपस्थित होत का समाचार मिला तो 
उसने कहा जयमल का दरवार म उपस्थित हाना माय नही है। हमार 
ग्रागमन को ईश्वरीय देन समझ कर रूपसी स्वय दरबार म उपस्थित हा। 
बाट्शाह का यह झ्रादेश सुन कर रूपसी शीघ्र हां दरवार म॑ उपस्थित 
हुआ । बादशाह ने उस पर बडी कृपा की । कुछ दिन पश्चात्‌ चगत्ताई खा 
साभर के शाही प्रड्ढाव पर राजा भार्मल का उसके सभी भाई बेटा सहित 
बॉदशाही दरबार म ले जाबा। इस समय राजा का ज्यंप्ठ और उत्तराधिकारी 
पुत्र कु वर भगवतदास आम्वेर का सुरक्षा हतु वही रहा झौर शाहा दरबार 
म उपस्थित न हा सका । बाटशाह न राजा पर बडी मंहरबानी की तथा 
कुछ दिना के बाद प्रमीर चगत्ताई खा क॑ साथ उसको एक विशेष काय के 
लिय पुनः आम्बेर भेज दिया । 


मिर्जा शरपुद्दान ने श्रजमर से प्राकर (साभर क पडाव पर) बादशाह 
को सलाम किया तब वात्शाह ने उसका जगन्नाथ भ्रादि राजा भारमत के 
पुत्र और कुदुम्विया को दरबार मे उपस्थित करने का झाटेश दिया । मिजा 
कुछ टिना तक ता बहान बना १र टालता रहा जैक्नि अजमेर पहुँच कर 
मिर्जा को मजबूर हांकर इन सबका बादशाह के सामन उपस्थित करना हीं 
पड़ा । बादशाह उन सब का देख कर अति प्रसत्र हुआ। साथ ही राजा 
भारमल के पास भा इसका रिहाट की सूचना पहुँचा दी । 


अजमर से वापस लौटत समय साभर म बडी घुृमधाम क साथ बाल" 
शाह का शाटी हुई। दूसर दिन रतनपुर नामक स्थान पर राजा भारमल 
पूतर श्रपण सभी भाई बेटा के साथ वाटशाह के दरवार म उपस्थित हुआ 
और निवटन किया वि हज़रत (बादशाह) आम्बर पधारें ।” बादशाह न 


अहा | पूल मनद “काम जान का हुए अभी 
इधर आना हुआ और समय मिला तो निश्चय ही तुम्हारे घर आवेंगे ।! यह 
कह कर बादशाह न राजा पर बहुत भेहरवानी वी ओर उसको विदा किया । 
क्तु उसक पोच मानसिह को होनहार वालक देख कर अपन साथ ले लिया । 
कु बर (मार्नमिह) का पिता भगवातदास जो स्वय भी कुबर ही था, 
अपना इच्छा स बहुत से भाई भतीजों और सहयोगी राजपूता सहित बादशाह 
की सवा में रह गया और उसके साथ हा आगरा गया । 


व्यर 'राजा भारमल न बादशाह की हिमायत से साहस पाकर नाहए 
पर चटाई की । यह शहर टाडा-भीम के पहाडा म स्थित मीणो का बस्तो 
था। इस शहर के ५२ बुज और ५६ दरवाजे थ । यहा पर एक मीणा 
शज्य करता था। वह वश बहादुर था। लेक्नि जब उमन॑ अपनी प्रजा स 
भूसा का भी कर लगा शुद्ट कर लिया था ता प्रजा उससे नारात हो गई 
थी । राजा भारमल भी बहुत वर्षोंस कसी उचित अवसर वी तलाश मं 
था । झत उसने नाहुण पर आझाजमण कर दिया और मीणा का मार कर 
उस सार प्रदेश पर अधिकार कर जिया) इस विजय स ढ़ टाड प्रटेश भ 
माशा का राज्य मभाप्त हा गया। अव व मभ्ी राजपूतों क॑ वहा नौकरी 
करने जग । नाहण राज्य वे कार माणा की जा श्ूटमार आम्बेर राज्य मं 


हाता रहता था वह भा वद हो गई। राजा और प्रजा प्रव शान्ति स रहने 
लग । 


राजा भारमत ने नाहशण क ४० दरवाजे तांड कर उस शहर को 
उजाड़ डाजा शर उसा क पास टूसरा शहर लिवाशा नाम से बसाया। 


इस प्रकार राजा भारमत अपन राज्य म शाति स्थापित कर बाह- 
शाह थे पाभ आगरा गया । बारगाह न उसका बढ़ा सम्मान क्या । बादशाह 
राजा पर बटुत विश्वास बरता था । जय कभी बादशाह किसी दुरस्थ सनिक 
अभियान पर जाता उस समय राजा का शजधानी की व्यवस्था आर सुरधा 
हतु छाड जाता था। उसका पुत्र भगवतटास और पौत्र मानमिहसट्व 


वात्शाह 4 साथ रहत थ । इनका वभा वभो भ्रतग वर्यों पर भी नियुक्त 
विया जाता था । 





१०६ 


॥। 7 कै ३) 

/ संवत्‌ १६२५ वि०! मे जब बादशाह अ्रक्वर रग्ययम्भार का दुग जात 

कर अजमे< स आगर। जा रहा था, तब माय मे श्रपते बायदे के सुताबिर 

वह झाम्वेर भी गया | लेकित उस समय राजा ,भारमल वहाँ पर नहीं था। 

उसके पुत्र भगवतटास ने बादशाह की अच्छी तरह स॑ मेहमानटारी जऔौर 
अच्छी नजर-निछरावल भी की । 


सवत्‌ १६२९ वि०? मे जय वात्शाह गुजरात विजय के लिय रवाना 
हुआ तो सहव वी तरह राजा भारमल को आगरा म ही छोडा गया 4 राजा 
ने अपने भाइयां और पुत्रा को जगह-जगह पर नियुक्त कर आगरे वा बटत 
अच्छा प्रवध किया और कमा भी प्रकार की कार्ट अप्रिय घटना नहीं होन 
दी । इसक प्रतिरिक्त उन दिना के विद्रांह्री मिर्जा इब्राहिम हुसन और मिर्जा 
मुजपफ्र हुसत द्वारा हिल्‍ली पर चटाई का जब सुना, तव उसने अपन भताज 
खग्र भौर दूसर क्छवाहा सरटारा को उन विद्रोहियां को भगान के लिय 
भेजा | यगार ने दित्ली की सुरक्षा का बहुत अच्छा प्रव ध क्या। मिर्जा न 
जब उधर जान म कुछ लाभ नही दखा ता वह सभल की तरफ चला गया । 


है: चि 
माघ शुकत्रा 4 सवत्‌ १६३० वि०४ का राजा भारमात की मृग्यु 
हो गई। उसने आझआम्वेर पर २५ वप ७ माह और ६१२ हलित तक राज्य 
क्या 


राज़ा भारमल के ९ रानिया थी जिनम सालका मालवा प्रात का 
प्मावती, चौहान भौर राठौड रानिया प्रमुख था । राजा के १० पुत्र थ-- 


१ भगवन्तदास-- राजा क॑ मरणोपरात आम्वर का गही पर बढठा । 
२ भगवानदास-- इसका भां बादशाह ने राजा और वाका क्छवाहा की 


पटवी प्रटान का था। इसका संतान दिवाणा के राजा 
और बाकावत क्छवाहा कहलाती है । 





१ १४६९ ई०। 
२ १५७२६०। 
३ बरुधनार जनबरी २७ श१शुए४ ई० 
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३ ंगताय-- इसको टोडा का इलाका जागीर म मिला था और यह 
भी बादशाही मनसवदार था। 

४ भोपतमसिह 

५ जादू लसिह-- इसका मालपुरा जागीर मे मित्रा था । 

६ सुदरटास-- इसको चाटसू जागीर म मिला था। 

७. पृथ्वाटंव । 

८. सबनदव । 

३ जपचत | 

१० परसराम | 


राजा भारमल बड़ा चतुर और दुरदर्शी या। उसके समय तह 


आम्बर राज्य वी स्थिति दुबन थी । राजा वी गृह बह से भी चैन नही था । 
जब वर गही पर बठा उस समय आाम्वर राज्य की स्थिति बडी त्यनीय थी । 
उस वक्त यह किसी का विश्वास नहीं हागा कि यह राज्य इसी राजा वे 
वणशजा क पास रहगा वेयाकि उस सेसय राज्य क अनक दावटार थे। मुगल 
प्रठोन जाति जा तव हाक्मिथ सभी राजा स द््॒प्पा करत थे | कितु 
पाजा न अपना धतुराई स कुछ एसा राजनतिक चालें चली जिनसे राज्य के 


दूमर दावेटारा को समाप्त कर दिया और द्याम्बर राज्य को अपने वशजों वे 
लिय सुरक्षित वर दिया । 


(४) राजा भगवन्तदास कछवाहा 


राजा भारमल व पश्चात माह सुटि ६ १६३० वि का दिन 
भगवतदास फ्तहपुर मे अपने पिता भारमत्र बी गह्टी पर बढा। बादशाह 
भ्रकबर ने ही उसको राज्य का टीज़ा प्रदान क्या था। वह बहुत पहन से 
ही बादशाह अकबर की सवा मे रहता था। विं० सं० १६१८ म॑ जब 
रतवपुर क' पंडाव से बादशाह भ्रक्वर ने भगवतटास के होनहार पुत्र कु वर 
भानसिंह का अपने साथ ले गया उसी समय स॑ भगवतदास भा स्वेच्छा स॑ 
बादशाह के साथ हो गया था। वह हमशा बादशाह के पास रहा और 
बादशाह की बहुत अच्छा संवा का। फ्लस्वरूप बान्‍्शाह वे लिंद में उसका 
स्थान धनता गयां और वह बाटशाहत (ग्रुगल सोम्राण्य) वा एक स्तम्भ 
माना जाने लगा । उसन अपनी सवा से शाही “रबार म॑ जा स्थान बता जिया 
धा वहाँ तक तब कोई दूसरा राजा नहीं पहुँच सका । 


भगव-तदांस के वादेशाह का संवा मेँ उपस्थित हान के समय बादशाह 
जवान था और जवानी के जौश म॑ छोटी छाटी चटाइयों म॑ भी बह स्वयं 
जाता था। उदाहरण स्वरूप दूसरे ही वंप बादशाह परगना अजंठगरर के 


१ भुरूुवार जनवरी रप १शूछ ई०। 
२ १५६२ ई०। 
३ सही नाम पराल है। अ० ना० (ज० भझ्र०) ३२ पृ० २५१ ४५ 
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विद्रोही जमादारो को टवान के लिये बहुत कम सना के साथ रवाना हो गया 


था । उस समय प्रत्यधिक गर्मी बे' कारण सिपाही घवराने लग गये तथा घूप 
से बचने वे लिय जहाँ तहा वक्षा की श्राड लेने लगे । बादशाह स्वय कुछ 
सनिवा के साथ उन विद्रोही जमीदारा मे लड॒ता रहा । उस समय भगवतदास 
और वु वर मानामह ने युद्ध मं वादशाह का सहयोग दिया । उहेंनि दुश्मना 
को भी मारा और वादेशाह वो पानी भी पिलाया। 


सबत्‌ १६२४ वि० (१५६८ ई०) मे वादशाह अक्यर न जब चित्तोड़ 
पर चटाई को, उस समय भी राजा भगवातदास बादशाह के साथ था। 
उसने अपन अनुभव और उचित मलाह देकर बादशाह वी बहुमूल्य सहायता 
बी । एस रात्रि मं वाट्शाहु अवर न चित्तौड दुग पर कवच पहिन हुए एक 
व्यक्ति का मशाल का रोशनी म॑ राम करत हुए देखा ॥ उससे तुरन्त हा 
भ्रपती निजी वदूक स उस पर गाती चलाई । कुछ समय पश्चात किले मं 
बहुत मात्रा म॒ उजाला दिखाई दिया। इसका कारण किसी का भी समझ 
मे नही झ्राया । अत मे राजा भगवतदास न अपनी बुद्धि से विचार करने 
चात्शाहू का सवा में निवेदन क्या कि सभवत वातट्शाह वी गोतजी स कोई 
भहत्त्पूण सेनावायक मारा गया है । फ्लत दुग मे रहत वाले टूसर राजपूत 
हनात्माहित हाकर जोहर कर रह है, अर्थात ब॑ अपना सम्पूण माल असबाव, 
चाल बच्चा और म्त्रिया को जलता हुई आम भ जला रह है। 
उसी झाग स यह उजाला हां रहा है। श्रत्र यह ग्राशा हा गयी है 
कि जल्‍टी हीदुगें पर भ्रधिकार हा जावगा। वास्तव मे एसा ही हुआ। 
डूसर दिन क्तें वाद दुंग के दरवाजा को खोज कर वाल्शाही सवा 
पर दुट पड़े और उन सत्र+ मार जान पर क्ले पर बाट्शाह का अधिकार 
हा गया | तथा बादशाह न जिस व्यक्ति पर वदूव से गाता चलाई थी 


चह जपमल राढठोड था और जिसके मरणोपरात ही चित्तौड़ म जौहर 
हुआ घा + 


टूमर वप वाटशाह अकबर रणयम्भार का जात वर आगर जात हुए 


जाम्यर मे भा ठढरा। इस समय राजा ने बालशञाट वा यहुत अच्चा स्वागत 
जिया प्रौर वत्मूय वस्तुए भेंट वा 


से० १६२६ वि० (१५७० ई०) म बादशार वा जैसनमर मे एफ 
बक़िज्ञानो यतानायक भजन का आवक्यकता इठ। रस राय क त्िय भी 


ह5९ 


राजा भगवनदास का ही चुनाव क्या गया | राजा (भगवतदास) जसलमेर 
गया और वहा के रावले हरराज को अधीनता स्वीकार करवा कद बादशाह 
का लिय एक डोला भी लाया । दे 

सवत्‌ १६२९ वि० (१५७२ ई०) मे बादशाह भ्रकवर गुजरात विजय 
करन गया तो उस समय भी सदव वी तरह राजा भगवतदास उसके साथ 
था । इस समय खभात के निकट मिर्जा मुजफ्फर हुसन से भुकावला हुआ 
जिसके पास करीब १००० घुडसवार थे। वादशाह सम्पूण सेना का छाड कर 
क्बल २५० राजपृत सनिका सहित ही लडने के लिये झ्राग गया। कु वर 
मानसिह ने महदी नदी स पार * उतर कर मिर्जा पर आक्रमण किया । इस 
समय वात्शाह ग्रक्वर दो ऐसी तग जगह पर शब्रुआं से घिर गया 
जहा पर दोना ब्रार काटा की बाड था और सामने से तीन शत्रुआ ने उस 
पर ग्राक््मणा कर लिया । राजा भगवस्तदास न शौघ्मता कर साथ अपना घांडा 
बादशाह अकबर वी सहायता क लियझ्आग बशया । उसने एक शत्रु सनिक 
को बछें से मार गिराया तथा दूसरे को घायल कर भगा दिया। इस 
वीरता को देख कर अक्वर भी राजा को सहायता पहुँवान झाग॑ बटा। 
राजा के भाई भोपत स यह सब नहीं दखा गया । उसने अबल हौ तीजता से 
आगे बढ कर शत्रुआ स ऐसा भयकर युद्ध किया कि उसके समक्ष प्रसिद्ध योद्धा 
मस्तम और असफ्दयार खा का लडाई भो नहां क बराबर हां गया। वह 
शत्रु पक्ष के अतेक सनिका का सार कर स्व भी मारा गया । बादशाह 
अकबर का उसके मरने का बहुत रज और अफ्सास हुआ्ना । इस युद्ध भे 
विजय क॑ पश्चात्‌ अक़वर न विशेष रुूपस भाषत का मातमपुरसी का । 

+ 


सवत्‌ १६२० वि> (१५७३ £०) म मिर्जा मुहम्मद हुसन भर 
गुनरातियों नें गुजरात पर भ्रधिकार कर लिया। झ्त बादशाह अकबर भ 
वर्षा व' सौमम में ही २०० ऊँट सवारां के साथ जशिनम कई हिंद राजा भो 
थे और अधिकतर राजा भगवतदास के भाई यठे ही थ उन पर चई 
की । और नो टिने मे ही अहमदाबाद क॑ पास पहुँच गया | इस समय बाटशाह 
स्वय कवच पहन कर युद्ध क त्रिय तयार हुआ । अपने साथिया को भी वबच 
और शस्त्र आदि युद्ध का सामान वितरित करन लगा! राजा भगवतदाम 
का चाचा रूपसी का पुत्र जयमल उस समय एक वडा भारी कबच पहन 
हए था । वादशाह न उसको कम वजन वावा हठका कवच प्रटान क्या और 


१११ 
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उसका भारी कवच जांधपुर वें राव मालदेव के पौत्र वरण वा लिता दिया । 
लक्नि रृषसी जौर्‌ राव मालदेव के खानटान मे वमनस्य होन स वह बादशाह 
के इस काय पर नाराज हा गया । तथा उसी समय अपना झनुचर दादशाह 
ऋक पास भेज,कर वह कवच मगवाप्ला ! वादशाह झ्वबर न हस वर उत्तर 
(दिया कि मैंने अपना निजी बवच जयमल को दिया है इसके बाद व्रक्त कवच 
का मागना उचित नही हे । बादशाह का यह उत्तर सुन्‌ कर हपसी ने भपना 
कवच भी ख़ात दिया भर कहा दि पब्रगर वही कवच नहीं मित्रा त़ा मैं 
दूसरा कवच भी नहीं कवध पहन ग़ू। यह सुन कर बाहशाह ने भी भ्रपना 
कवच व शस्त्र आदि खाल टिय श्रौर ,क्हा वि, (इस युद्ध म हमार सैनिव 
प्रगर नग वदनु जान देनु के लिय|तयार है, सा मरे लिय भी कवच पहनना 
और शस्त्र, बाधना उचित नहीं है। राजा भगवातदास झपन चाचा के इस 
अशिष्टतापूण व्यवहार के कारण बहुत नाराज हुआ ) उसका नमनगमत बाता 
स.समभझा कर बादशाह के ,पास ले गया और निवेदन किया वि “इस|नादान 
जवान से भग के नशे मे बहुत यार ऐसी हरकतें हो जाया करता हैं प्रत 
आप इस,को माफ करे ।! राजा के निवेदून पर बादशाह न रूपसी को भाफ 
कर दिया और युद्ध क लिय आगे रवाना हुए। रवाना हात समय जब 
चादशाह्‌ न चलने का भ्रादश दिया उसी समय तुरवेजा नामक यासा सवारी 
का धोडा नीचे वठ गया । राजा भगवातटास न इसको अच्छा शबुन देख कर 
बादशाह का गुजरात विजय के लिग्रे बवाई देत हुए कहा कि हिंदुस्तान वे 
जानकारा ने तोन बाता सं विजय को सुनिश्चित माना है । 


+े +े 


। 
१ भ्रथम, सरटार का घाड़ा सवारी के समय इसा तरह जमीन पर 
बठ जाव । 
है है. 
५ द्विताय सेना क पृष्ट भाग स आग को तरफ हवा का रूख हो तो बह्‌ 
जांत की हवा माना जाती है। 
. 


चीन भ्रौर कोवा का सता के साथ हाता जैसा कि इस समय हमारे 


साथ है। इन पक्षिया स यह आशय है क्तिवे शत्रुओं के रक्त के 
प्यास है । 


इस प्रकार से मजिले तुय करता बादशाह शत्रु तक पहैचा और उसस 
रब 
युद्ध क्या | इस समय राजा भगवबलास और कछबाहा राधबताब ने 


श्र 


बादशाह के साथ (जलव म) रह कर धमासान युद्ध किया । राघवदास इस 
समय नि शस्त्र था और वह मुक्त स॑ युद्ध करता हुआ मारा गया। मिर्जा 
भी घमासान युद्ध बरता हुआ घायल हाजर बांदा बना लिया गया। 
तथा उसको बीकानर के राव रायसिह बी देख-रंख म रखा गया जहा वह 
राजा भगवतटास क प्रयशा स मारा गया। इस प्रकार गुजरात घूुमरा 
बार अधिवार में बाया ! 


बाटशाह ने राजा भगवतदास का झ्रादेश दिया कि वह ईडर वे 
माय सं हाकर आगरा पहुँचे तथामाग म आन वाले राजा शझौर रावा 
का भी अभ्रधीनता स्वीकार बरने के लिय मजयूर बरे। राजा भगवन्तदास न 
सब प्रथम वडनगर वे टुग पर आत्रमण विया। उस पर रावलिया नामक एव 
गुताम अधियार जमाय बढा था| राजा के ग्रागमन की सूचना मित्र पर 
फिले व भीतर छिप गया । राजा भगवतताम न दुग को पेर विया श्रौर जगह- 
जगह स रसतल बे रास्ता का बंद बर लिया। रावलिया जाया के भेस मं 
पिला पाली कर निकक्‍लन लगा लगन वह पकड़ा गया। राजा भगवन्तटास 
ने बिले मं बाटशाही थाना बढाया और स्वय ईडर की तरफ रवाना हुआ्ना । 
ईडर बे' राव नारायणाटास न भगवत॒दास की अगवानी वी तथां उसका 
भहमानतटारी का । उसका कुछ टिता तक वहाँ रखा और बाटशाह के लिय 
अच्छी पशक्श दकर विटा क्या। 


राजा (भगवतदास) डर से रवाना हावर उत्यपुर राज्य म पहुँचा । 
गांगुणा मे राणा प्रतापसिह उसकी भ्गवानी करवः उसका अपन निवास स्थान 
पर ले गया और उसरा अत्यधिर सम्मान किया । एक लिन बाता हो बाता 
मे राजा भगवतटास ने रागा का कहा कि आप बादशाह के पास क्‍या 
नहीं चलत वहाँ प्रतिटिन झापक्र बार म चर्चा होती रहती है। राणा न 
उत्तर टिया ऊक्रि प्रभी मुझे वादशाह पर विश्वास नही हो रहा है। धीर 
धार जब मु विश्वास हा जावगा तब ॒ मैं स्वव चना आऊगा | अभा ता आप 
मर पुत्र को लें जाव। राजा भगवतटास उसव पुत्र को लकर बाटशाह के 
पास गया । राजा के इन कार्यो स वादशाह अक्वर वहुत प्रसन्न हुआ । 


वश भास्कर मं लिखा है कि राजा भगवततास न रागा का अपने 
साथ घठ कर भोजन करन को कटा । पहिल ता राणा ने हसक जिय बहाना 





१ वश भास्कर० हे पृ० २०८२-४१॥ (स०) ! 


श्श्र 


बना कर टालना चाहा और फिर मजबूर होकर कहा कि अब आपने वादशाही 
खानतान स्‌ सम्बाध जोड लिये हैं अत मेरा और आपका एक साथ बैठ कर 
भजन करता सभव नहीं है ।/ राजा स्वभाव से न्याय प्रिय था। अत उसने 
शएणा की इस बात का कोई बुरा नही माना । राजा न इसके बाद महाराणा 
बा कहा कि मैं त्तो आपकी इस बात का बुर नही मानता हू, लेक्नि चार दिन 
बाद जब क्शी मरा पुत्र भानसिह इधर आ जावेगा, तो उसके सामने आप 
इस वात को नहीं कह) वह हब भी इस बात को सहन नहीं करगा।! 
यह कह कर राजा वहा में चला गया । चार दिन पश्चात्‌ कु वर मानसिह 
वहाँ झाग्ा तथा राणा क साथ भोजन करन का हुठ करन लगा । उस समय 
राणा ने यही बात मानभिह से भी कह ही । फ्तस्वरूप वह अत्यधिक क्राधित 
हुआ झौर मू छा पर ताद दत हुए वहाँ से चला गया और कुछ समय बाद 
अकबर बादशाह के कसी समकालीन इतिहास ग्रथ म नही मिलती है। 
कु बर भा ने राजा भगवातदास के मवाड जाने से चार दप बाद सवत््‌ 
१६२३ वि० (१५७६ इ०) मे मंवाड पर चढाई की थी । 


सवत्‌ १६३१ वि०! म बादशाह अक्वर विहार विजम करन के लिये 
गया । वहाँ पटना के पास युद्ध हुआ । इस युद्ध मे राजा भगवतदास और 


कु वर माधोसिंह ने पढठाना का वार्ता पूवक सामना क्या और बादशाह से 
सम्मान प्राप्त क्ये । 


सवत्‌ १६३३ वि० (सव्‌ १५७६ ई०) मभ कु वर मानभिह क बादशाह 
के झ्राटश से एक बडी सना लक्र मवाड पर चढाई की । राणा प्रतापसिह से 
भमकर युद्ध” करक॑ उसको हराया और मवाड के बहुत बड़े प्रदेश पर अब्रधि 
कार कर लिया। लेक्नि कु बर मानसिह के मवाड़ स पलायन के साथ ही 
राणा न अपन प्रदेश पर पुत्र श्रधिकार करना आरुम्भ कर दिया। साथ ही 
राणा के ध्यारे पर ईडर के राव नारायशदास न भी बादशाह स॑ युद्ध करन 
का तयारी बरनी ग्रारम्भ कर टी । यह सुन कर वाल्शाह झवदर स्वय अड॒पर 


से बड़ो सना को लक्र गागु दा का तरफ रवाना हुआ । इस समय 'राजा 
१ १५७४ ६०। 





२ हल्टी घाटा वा युद्ध जो सोमवार १८ जून १५७६ के दिन लडा गया 
था। (२०) १ 
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भगवन्तटास झौर कु वर मानमिंह का राणा के पीछ पहाडा में भजा मगर 
राणा का कोई सुराग नहों मिल सका । भ्रत राजा भगवन्तदास और पु वर 
मानमिंह पुन गांगुदा मे लौट झाये । तव तक बादशाह ग्रकवर गांगु दा स 
मालवा वी तरफ रवाना हा चुक्ता था। झत कु वर मानमिंह का योगु दा म ही 
छोड़ बर राजा भगव ततास स्वयं वुतुबुद्दीन खा के पास चला गया । लेकिन राजा 
भगवन्तदास के इस प्रकार शाही आज्ञा के बिना राणा का तताश छाड कर भात 
स वाटशाह पग्रक़वर उस पर नाराज हो गया । फ्लस्वरूप बहुत दिना तक राजा 
को ह्यादी पर उपस्थित हान की झ्ाचा नहीं मिला । कुछ समय बाद राणा वे 
पहाडी क्षेत्र स बाहर निकलने वी सूचना मिली। तव झ्क्बर बादशाह न 
पुन राजा भगवन्तटास वा कासिम खा और मिर्जा खा के साथ राणा के 
विरुद्ध भेजा। तथा मानसिह का भी इसा तरह का प्रादेश दिया गया। 
दोना बाप बंटा न पुन ॒मवाडा पवत-श्रणा म प्रवेश कर राणा का पीछा 
कया । एक भवसर एसा भी आया जिसम राणा पक्डा जा सकता था लक्नि 
राजा न इस ढृत्य से भ्रपनी बदनामी व भय से भयभीत हाकर इस 
झ्रवसर को टाल दिया । इसक बाट राजा भगवतत्यस न राणा का ज्याटा 
पीछा नहीं जिया। बादशाह झगबर ब। इन धटनाप्ा का पता चलत पर उसने 
एक नवीन सना मोर वरुणी शहवाज खा के नेतृत्व में भवाड़ का 
तरफ रवाना वी । उसने गायु दा पहुंच बर राजा भगवन्तटास भौर कु वर 
मानर्सिह को बाट्शाह ब दरवार म॑ भेज दिया। प्रत ये दाना पजाब में 
रावी नदा व तट पर जहाँ वाटशाह का इन दिना वड़ाव था बाह्शाह व 
दरबार म उपस्थित हुए । वादशाह झकबर ने पढठाना का दबान भौर पहाड़ 
प्रदेश की व्यवस्था बरन बा विय राजा भगवततास का राजा टाइरमल 
बे साथ पजाव मे ह्ठी छाड बर॒ स्वय आगरा चत्रा भायाव। बुछ समय 
पश्चात्‌ य दाना राजा भी इस झभियान का सफ़्तता पूवक निपटा कर 
बाल्शाहु वा दरवार म उपस्थित हुए। बाहभाह इस दृत्य से घति प्रमन्न 
हुमा तपा बु वर मानमि का स्थालक्रोद का हाड्िमि नियुक्त किया । राजा 
अभगवन्तट्ास का खासा धाड़ा इनाम मे त्या। और जगन्नाथ क्छवाहा 
राजा य्रापात भौर जगमाल पवार क साथ उसका भो पजाब के सूदतार मी 
महायता ब लिय भेजा । साप हा उस खालटान बाई भम्पूरण बनने भी उसी 
सूबे मे शामिल कर टिया । लकिन प्जमर ब सूबटार हस्तम खा मे बहयाडा 
का जागारो मे जा प्रजमर सुबार प्रतगत थे दुख झुस्नलप किया । 
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फंदत राजा भगवातदास के भतीजे अचलदास सूरदास और ठिलोक्मी 
आलि शाहा आदेश वे बिना ही पजाब से रवाना होकर अजमेर प्रदेश मं 
गाव बाजी जहा दस्तम खा वी छावनी थी, पहुँच कर दस्तम सा से छेड- 
खाना करनी थारम्भ वी। दल््मम खा ने इसका पूणा विवरण बादशाह को 
जिखा । इस पर बादशाह ने आदेश दिया कि अगर ये समभने से नहीं भानें 
ता उ्हेँ बल पूवक निकाल दा। इसस दोनों पक्षा मं लड़ाई हो गई । 
साहनदास तिलाक्सी और सूरदास ने घमासान युद्ध क्या और मार गये । 
जविन भचलतास ने दस्तम खा वो वछे के वार सं गभीर रूप स घायल बर 
टिया । इस अवसर पर दस्तभ खा न भी अचछलदास यो तलवार से मार 


गिराया और दुसरे दिन स्वय भी मर गया । युद्ध मं बचे हुए राजपूत वापस 
पशाव घी तरफ चल गय 


मवत्‌ १६३६ वि०! मे काबुत मे रहने वाले बाटशाह के भाई मिर्जा 
मुहम्मट हकाम ने कुछ अमीरो क॑ वहकाव मे जाकर हिंदुस्तान पर चढाई 
कर दो । उमक शादमा नामक एक ग्रुलाम न नीलाब के दुग को घेर लिया 
और रावलपिंडी तक सूटमार करने लगा । इस समय सिंध प्रात के हाक्मि 
मिर्जा युमुफुस सका प्रतिकार नहीं हां सका। तब बादशाह ने कु वर 
मार्नामह का सिंध प्रात को सूचटारी का खिलअत भेजा! अत मार्नासह 
स्थालकाट स रवाना हुआ शोर नोजाव के पास पहुंच कर उसने शादमा से 
युद्ध बिया | सुद्ध ण शाटणा सारा गया। इस घटना से भिर्जा जत्यधिव 
उर्ते जित हुआ भौर उसन पजाद पर चढ़ाई बर दी । बादशाह ने पिर्जा का 
सामना करने का आत्ेंश नहीं टिया था। इस वारण पजाबव की रक्षा करने 
वाल सभा कछवाहा ससटार लाहार व दुग मे एकत्रित हो गये और वहाँ 
मिर्जा द्वारा घेर लिय गय । राजा भगवतटास न शहर का अच्छा श्रवध 
दिया | जब तब मिर्जा दाहार घर रहा उस समय तक राजा ने कसा भी 
मौजवा का एक दूसर से नहों मिलन दिया । वयाकि मिर्जा ने आज्रमण भी 
इहां मौजविया के बहकाव व कारगा क्या था। कुछ दिना पश्चात्‌ जब 
बाट्शाह अवबर वे ग्रायमन को खबर फ्जां, ता मिर्जा ने लाहार का घेरा 
उडा जिया ओर काबुत की तरफ भाग गया। बात्णाह ने लाढहोर पहुँच कर 





राजा भगवतलाम को ता चिशाज मना और जाही हरम वी रक्षा के सिय 
न-+“-++-+++->+-+--. 3 विय 
१ १४५८० इ० | 
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यही छाइड कर कु वर मानसिंह को मिर्जा के पीछे भेजा । उसने मिर्जा और 
उसकी सेता सघादी म॑ भयानक युद्ध क्रिया । इसके पश्चात्‌ बादशाह न 
अपने भाई के गुनाहा को माफ कर टिया । वु वर मानभिह का लौट झान का 
भादेश दे लिया । अत वह घाटी स लौट बर पुन सिंध चला गया। 


सबत्‌ १६३९ वि०! म बादशाह अकबर न पजाव सूबे वी सूथटारा 
ओर सिपहसालारी राजां भगवन्तटास को प्रत्मान की। ये दोनां पद अति 
महत्त्व के थ। इस सामास्त प्रात क कारगा उनका उत्तरटायित्व भी बहुत 
था । अब तक इन पदा पर अलग-अलग दो बड़े यडे श्रमीर नियुक्त किये 
जाते थे | लकिन बादशाह ने राजा भगवन्तहास वी योग्यता बहादुरा भौर 
बाय कुशलता से प्रभावित होकर साथा कि इन दोना पहा का काय यह 
राजा भ्रवला ही सफ्लता पूवक निभा लेगा । इसी कारएा तत्कालीन पजाब 
के सूधदार सर्गट खा का परजाव से हटा कर उसको सम्भल मं अलग जांगीर 
दे दा और यहा व दोनां पट राजा को सौंप दिये । 


सवत्‌ १६४१ वि०* में बादशाह का चाचा मिर्जा शाह रख तूरान के 
वादशाह अदुल्ला खा से युद्ध हार कर बत्खशशा स भाग कर हिंदुस्तान म 
झाया । सिंध मे कु वर मानसिह ने और पजाव मे राजा भगवतटास ने उसकी 
झगवानी कर आतिथ्य किया । भगवतटास उसको वादशाह के पास भी ले 
गया। बादशाह न राजा की सेवाझ से अ्रसत हॉंकर उसका मनसब पांच 
ह॒जारी कर दिया जो उस समय बहुत वडा मनसब माना जाता था । 


सवत्‌ १६४२ वि०* से वाठशाह का भाई मिर्जा मुहम्मद हवीम मर 
गया । फवत काबुल मं अयवस्था फल गई | वाठशाह ने कु वर मानसिंह वा 
काबुत का सूवेदार वता कर भेजा । वह शीघ्ष ही काबुत मे -्यवस्था स्थापित 
करवो पुन वादशाह के पास राववर्पिडी लौट झ्राया। वहाँ स बादशाह न 
कश्मीर विजय के लिये एक सना भेजी जिसम रागा भगवतहटास और कु वर 
माधोसिंह भी सम्मिलित थे । 


१ १४८३ ई०। 
२. शृभ्रकोर्ट ई०। 
३ शश्ू५ ३०१ 
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इसी समय पठानों का उपदव आरा हो गया $ एवं तरफ जहाँ 
झार्नामिह ने पठानो वो परामित कर दिया तो दूसरी वरफ पढानो ने वाद- 
शाही मना को नष्ट कर बादशाह वे' प्रसिद्ध मुसाहिब राजा वौरबल को मार 
डाला । वौश्वल को भूयु वा मादशाह को बहुत दु ख हुआ और उसने कु वर 
आर्मतह और रह टडरमल वजीर को पढाना को मारने का कआदेश निया) 
आएहेश पिलस पर दोलो ने जाकर तुरात पठाना को दावा तरफ से तर जिम) 
सब १६४३ दि०! मे उन्‍हान हजारो पठाना को मार कर सुवात और बुनेर 
इलश पर अधिकार १ लिया | जब पठानो से युद्ध चल रहा था, उसे समय 
एव हित बादशाह अकबर ने राजा भगवतदास को गंजनी ग्रादि की सुरक्षा 
हतु भेजन वी इच्छा प्रवट की । किल्तु यजा भगवन्तदास मे इस श्रस्तावे पर 
आपत्ति उठाई ता बादशाह मे राज्य पर नाराज हाकर अपन पुत्र सुलतान 
हातियाल को गजनां की सुरक्षा हतु भेजने का आदेश दिया । इससे राजा 
अगवन्तटास अत्यधिक शर्मिंदा हुआ । उसने वाटशाह से माफों मागी और 
सियु नदी को पार वर मेना बी भरती करने के उद्देश्य से कुछ समय तब 
खरायद की सराय मे अपता पड़ाव डाला । अभी पूरों सना एकत्रित भी 
नही हो पायी थी कि राजा भगवत़दास को जयुून (पागलपन) वो बीमारी 
हा गई । तब उसके लाग उसको भ्रटक बनारस ले गये । वह्ों पर सामान 
नामक एक ”वीम उसका इलाज करने लगा। एके दित जब हकोस राजा वो 


नाज देख ग्हाथानि राजान उस हकोम को क्‍्मर से जसधर निकाल 
चर प्रपत वहन पर मार लिया $ 


चादश्गह प्रववर कप जब राजा भगवातटास के इस प्रकार प्रागत्त हो 
जाने का मूचना मित्री तो उसने हकाम हसन और बच्च महादेव को भेजा, 
भौर बहा कि जिम ध्यक्ति घर राजा क संवाहवाश का विश्वास हो, उससे 
राजा! पा इसाज कशाईं | राजा क तोगा न वद्च महारेव २३ शुनाव 
किया । चौर उसते इलाज से दुछ ही दिना म राजा ठीक हा गया। एसा 
अठा जाता है. कि राजा भगवलतदास व खानतान म॑ इस प्रचार पायल हा 
जान का दीमारी बहुत पहत से हा चला गाए रही थी । राजा व भा-वटा 
का भा प्राय यर बामारा हो जाया वसती थो । संभवत उठ सबने दीमारा 


का एवं बहाना बना रखा था और इसम भी कई 


0 39:26: 4% / किक ई चात थी। वद्ाकि 
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भाम्वेर के राजा ,वहुत चालाव' भौर हाशियार होत थ | श्रत क्या आश्चय 
है | जब राजा वां इच्छा ग्जनी की तरफ जान की नही थी तो उसने यह 
बनावटी बीमारी का ढाग खडा कर दिया हो । लक्नि बादशाह भी चतुर था) 
उसने पिता के स्थान पर पुत्र स वाटा करवाया और राजा के लौट आने पर 
बु वर मानसिह को अफ्गानिस्तान से झाबुलिस्तान (गजनी बगरह) मे 
भिजवाया प्रौर राजा के स्थान पर एक दुसर सरटार इस्माईल झला खा को 
नियुक्त क्या । लेक्नि उसके पास कु वर माधासिह और राजा भगवन्तटास 
की सेता हां रखी। सवत्‌ १६४४ बि०! तक कु वर मानसिह ने झतेका 
युद्धो मे पठाना वा परास्त कया, किन्तु वहाँ पर राजपूता द्वारा प्रत्याचार 
क्यि जाने पर इसी वप कुबर मानमिह का जाबुलिस्तान से हटा 
दिया गया। 


अफ्गानिस्तान अभियान समाप्त हो जान पर बादशाह अववर ने 
कु वर मानसिंह को विहार वी सूबेटारी प्रदान का । सभी क्छवाहां सरतारा 
का भी कु वर वी सहायता के लिय बिहार म जागारें प्रटाव कर उहेँ विहार 
भैज टिया बादशाह अकबर न यह व्यवस्था इस उद्दश्य स का थी कि 
वह पंजाब वे' समान ही उस सूब म भी राजपूता का शक्ति जमा कर उड़ीसा 
के क्षेत्र के पठाना को भा दवा देव और उसे पर आधिपत्य स्थापित 
कर। साथ ही उन लागो का झपने सामान भ्रौर असवाब की तरफ्स 
निश्चित रहन के लिये राहृताम का कला भां खाली करवा कर स० १६६५ 
वि० [सेव १५८८ ई०) मे राजा भगवतटास के कमचारियों को सौप दिया 
गया । राजा भगवतदास को भी इसी समय बादशाह बे महल की देख रेख 
पर नियुक्त किया गया जो एक महत्त्वपूणा सवा थी 


इस प्रकार मम्पूण व्यवस्था हो जान क बाद बादशाह अ्रक्बर 
कश्मीर की यात्रा के लिय रवाना हुआ | राजा भगवतदांस और राजा 
टोडरमल का लाहौर म ही ठहरन का आटेश दिया ) देवयाग से कातिक 
सुदि १३ सवत्‌ १६४६ वि०? के दिन राजा टाडरमल लाहौर म॑ मर गया। 
राजा भगवतदास जब उसका आस तम सस्कार करके पुत निवास स्थान पर 





१ १५८७ ई०। 
२ बुधवार, नवम्बर १० १५८९ ई०॥ 
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आया ता उसका भी एक कै हुई औौर उसका मूत्र बह हो गया, जिससे केवल 
घाच टिन पश्चात्‌ ही मार्गेशीष इृपष्णा रे १६०६ वि०! के दिन राजा 
अगवन्तटाम का भी स्वर्गेवास हो गया! 


अत दोना बादशाही स्तम्भा के दंट जाने से अकबर बात्शाह का 
प्त्यधिक दु ख हुआ । उसने बादशाहो दरवार मे राजा भगवन्तदाम के स्थान 
घर बु वर माधोसिह को नियुक्त किया तथा राजा का खिताव और फरमान 
विहार म॑ कु बर मानसिह के पास भेजा 


राजा भगवततास॑ बहादुर होन के साथ ही साभ बुद्धिमान और 
भेहनती भो था । इसो कारण से बादशाह भ्रक्बर ने उसका कई युद्धा का 
संचालन और सूबो के प्रशासन का काम सौंवा था। वह प्रत्यक काम को 
तने मन से करता था । फदत शाहा दरवार म उसको इज्जत और मर्याटी 


चटता रही | उसकी जाति के अय लोग और उमको संतान से बादशाह 
भ्रकबर का प्रह्यधिक लाभ हुआ । 


शाही सवा मंग्मान के वाट राजा भगव तदास कभी भी निठल्ला 
भही बठा रहा । भाही दरबार का प्रत्मक महत्त्वपूर्ण काय राजा या उसका 
भाई पेंटी के सहयोग ने बिना नहीं होता था । इही शाही बायों क॑ बारएण 
राजा मे भ्रपनी जाति औ्ौर भ्रपन राज्य का नाम सम्पूण हिदुस्तान म॑ प्रसिद्ध 
किया जिसका वर्णन एतिहासिक प्रथा मे ब्राज भा उपलध है। 


बाटशाह से वैवाहिक सम्बंध हो जान के कारण राजा भगवन्तटास 
पद भौर धन-हौलत कक्षेत्र मय 'राजाओ से बहुत आगे रद गया था 
लेबिन धन टोलत वो प्राप्ति अथवा बाल्शाह के साथ रहने से उसके धमन्यम 
घर काई भी प्रभाव नही पड़ा । भाहा दस्वार भर एकान्त मे आय राजाओं 
भोर अमारो की ग्रपला राजा भगवतटाम बादशाह के साथ ज्यादा बैठता 
था। क्तु राजा पर बादशाह की डांवांडाल घामिक नीति कया कोई असर 
भही हुआ । भ्रववर वाटशाह न तवान धम्त सम्प्रदाय (दान-इ-इलाही) चताया 
तथा हिंदू भौर मुसलमान टाता का धस नवान सम्प्रदाय म लाना चाहता 
था । ग्रत. स्नि गन बाहशान अपन सरताश सच्स नवीन सम्पताय बा 
+ मसामवार नवम्बर १५ $ सग ड फरएएणणएए 
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बिपय म बातचीत करता रहता था। बादशाह ने एक लिन राजा भगवात- 
दास से भी इसी सम्बंध म चर्चा की । तब राजा ने स्पष्ट उत्तर टिया कि 
शहशाह जब हिंदू बुरे हे और मुसलमाना को भा अच्छा नहीं बताया है 
तब मुझे यह बताया जाय कि तीसरा धरम कौन सा है। बादशाह राजा वा 
यह्‌ स्पष्ट उत्तर सुन कर चुप हा गया और फिर कक्‍्व भी इस सम्बंध मे 
राजा सं पुन बात चीत नही की । 

राजा भगववरटास को इमारतें बनवाने का बहुत शौक था । उसने 
अपने राज्य की सीमा क भर वगत भगवतगठट नामक एक दुग बनवाया जो 
आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। इसक अतिरिक्त उसने आम्वर झागरा 
और फतहपुर सीकरी तथा लाहोर मं भी भाय महल आदि वनवाय | उन 
मे से लाहोर क महल और अपने /राजा) भाई-वेटा और मुख्य सबका के 
रहने के लिय इतने अनाखे और विशाल भहल बनतवाय जिनम' वादशाह 
अक्वर स्वय यदा कटा ठहर जाता था। 

राजा भगवतदास के १३ रानियाँ और ९ पुत्र थ। पुत्रा के नाम 
निम्न है “- + 

१ मानसि]ह का पौप कृष्णा १३ सवत्‌ १६०७ वि०? का जम 
हुमा । 

२ माधासिह झासाढ सुदी ५ सवत १६१० वि० को पटा हुप्ना । 
बादशाह ग्रमवर ने कु वर माधासिह को झजमर सूव मे मातपुरा की जागीर 
प्रश्न की ) यह कु वर एक समय तक शाही दरबार म सलाहकार बना रहा 
और इसने अनेव युद्धो म भी भाग निया झत भ वह आम्दर की एक पद 
का ऋराखे से नीचे गिर कर मर गया। 


३. सूरमिह बहुत बहादुर था । 
कानसिह बहुत बहादुर था। 
प्रतापसिह वहुत बहादुर था । 
पृथ्वीमिह बहुत बहादुर था । 
विशनमसिह बहुत बहादुर था । 
जेतर्सिह बहुत बहादुर था । 

९ चद्बभान। बहुत बहादुर था । 


# म्ट ० 


गा छ 





१ शनिवार दिसम्बर * १५५० <०। 
२ शुक्रवार जून १६ १५४३ ई०। 


श्र१्‌ 


भाग और हरदास दीता राजा भगवन्तदास वी उप पलिया की 
संतान थे। 


इन राजकुमार म प्रथम पांव राजकुमार सग॑ भाई थे । तथा इनकी 
भा पचायन पवार का वेटी और राजा करमचद की पौतो थी । बह करमचट 
उतार चित्त और दाती सरलार था। करमबद राणा स॒त्रामनिह की तरफ 
में भ्रजमर का भ्रधिकारी निगुक्त किया गया था। यह बरादभाह अवधर से 
प्रचाकप्त वष पहले की घटना थी 4 


अब हम (दवी प्रसाद) राजा भगवतहटास के इस जीवन चरित्र को 
उसके छोट कु वर सूरसिह के इतिहास पर समाप्त करत हैं-- 


कु बर सूर्रसहु-- 


ह्र्र 


"मिपाही स्वय ही एक किया है जो हर समय बादशाह की जान और साल आदि 
का रक्षा करता है और बा लशाह उस सिपाही का हटा कर उसक॑ स्थान पर एट व 
पत्थर रखवात है यह उचित नही है । इस पर बादभाह न कहा कि दुग सिपाही 
की झ्ौर सिपाही दुग की रा करते है। अत इन दोनां का रहना जरूरी 
हूं। इस कारण तुम भ्रपना पडाव हटा कर दुसरे स्थान पर लगा दा । सूरमसिह न 
फिर निवेदन क्या कि अगर बादशाह की यही इन्छा है तो मेर पडाव वी हे 
तब काट की दीवार छोड दी जाय । इस तरफ की सुरक्षा का उत्तरतग्रित्त 
मैं ग्रहण करता हू। कुबर का ऐसा निर्भीक उत्तर सुन कर बादशाह का 
आश्चय हुआ तथा कहा कि इस राजपूत की इतना हिम्मत कि' उसने मर हा 
आ्रादशों वी अवहंलना कर दी । भौर अगर इसने तीसरा आदेश भा नहीं माना 
ता उसे निश्चित ही सजा दना पडेगा | किन्तु एस निडर और शूरवार का 
कोई प्रहित करना भी उचित नहां है। गत जसा वह कहता है बसा ही 
करा | यह सुन कर बादशाह क सभी दरवारी अमीरा न निवदत क्या कि 
ऐसे दविद्वांही प्रवृत्ति वाले यक्ति को तौपस उडा देना चाहिय॑ जिससे 
दूसरे यक्ति भी शाही आदशा वी अवहंवना करने सं डर जाव। इस पर 
बादशाह न बहा कि ऐस शुरवीर सनिक का व्यथ हा नही मारता चाहिये । 
एसा सनिक कसी कठिन समय भे॑ काम झवेगा । और बादशाह ने कु वर 
का पडाब को छाड कर ही दुग की चार दीवारा वनवाई । इससे यह बात 
प्रसिद्ध हो गई कि शूरवीर सूरसिह ने प्रागर के दुग का टेढा करा दिया। 


इसो तरह स जब एक दिन कु वर सूरसिह बातशाह का सेवा मं जा 
रहा था ता माग में एक मट मस्त हाथी राह रोके खडा था। जांग उमस 
भयभीत हा वर दूर-दूर भाग रह थ। सूरसिह को भी उन लागा ने उधर 
जान स रोका । लक्नि कु वर सूरसिह न इसका परवाह न करत हुए अपना 
भाला हाथी व! सिर मे इतने जार से मारा कि सारा भागा उसके सिर में समा 
गया । हाथी मर गया। अत महावत सूरमिह को बात्शाह के पास ले गया। 
बादशा हू को सट मस्त हाथिया को रखने वा शौक था। प्रत वह सूरसिह से 
माराज हा गया । दस पर सूरमसिह मे निवदन क्या कि भरा यह नियम है 
कि मैं बादशाह के दशन क्यि बिना खाना नही जाता हू । मैं बादशाह वा नमक 
खाता हु प्रौर वह तुच्च हाथी वेबद घास खाता है। अगर मैं इसम भयभात 
होकर पाहशाह के हान्‍न करन छाड त्ताता युद्ध म भी कौनसी बहादुरा 


अत 


टिया सकता था। जय वाटशाह स्वय यार करें | कु वर का यह तक 
सुन कर बाटशाह न कहा कि मैंन तुम्हारा क्सूर माफ कर दिया। तुम 
चीर याद्धा हो । इस साथ ही बादशाह न दुवर सूरसिह को सोन के 
साज सहित एक हाथी और बडा मनसव प्रटान किया । 


इसी सूरसिह न मिर्जा हक का सना से युद्ध करते समय अपने 
च। भार मानसिह व साथ नीलाव नदां क पर तट उडी शूर वीरता दिखाई 
आर मिर्जा का विश्यस्त गुताम शाटमा भी इसकी तववार ये भारा गया था । 


(५) राजा मार्नासह कछवाहा, आम्बेर 


महाराजा मानसिह जम्बर के राजाआ में बडा प्रतापा और 
साहसी नरेश हुआ था। वह राजा भगवतताम का पुत्र और राजा भारमल 
का पौज थां। मानसिह * जाम के समय ज्योतिष शास्त्र क आधार पर 
ज्योतिषिया ने राजा भारमल से कहा महाराज आपका पोता शुभ घंडी 
म॑ पदा हुआ है, इनका राज्य एवं यश सवत्र फ्लेगा लकिनिआप १२ वप तक 
इह झलग रखें । 


राजा भारमल न यह सुन वर मानसिह का साभर क्षेत्र क वसवा 
मुप्रज्ञमावाट से भेज दिया और १०० लडक॑ अपने खानटान के भी साथ 
दिय । और मानर्सिह के पालन पोषण के लिग्र भा वहा सारी यवस्था 
कद हो । 


श्र 


महाराजा मा्वेसिह उसी जगह वडा हुआ झ्ौर बहाडुरी दातारगी 
और सिंपाहमिरी म उसवी प्रशसा होने लगी । उसके गुणों वी प्रशसा सुन कर 
अक्वर बादशाह भी मानसिह्‌ को दयने के लिय उत्सुक हुआ $ उस समय 
किसी राजा न दित्वगी से अज की कि, हा बेशक बह देखा के ही तायव 
है'। सम्वत् १६९७ (१४६१ ६०) म बादशाह जागरा से शजमेर जाते हुए 
भाग मं साभर म ठहँरा वहा राजा भारमल उससे सलाम करत गया, तने 
मानसिह भी उसक॑ साथ था। बाट्शाह उसकी सूरत देख कर भुम्करशाया 
क्यांकि उसवा रग प्रयाम बदन मोटा और वेडील सा था भौर हमी से पूछा 
कि भानसिह जब खुदा के' यहा पुर वठता था तब क्‍या तुम हाजिर नही हुए 
थ २४ मानसिह न अ्रज वी कि बुर बटा उस वक्त त्ा मैं सुदा की इवादत 
में था परतु जब दातारगा और बहादुरी बट रही थी तब म तर के बदते 


भी इही दोता चौजा का माग लाया सो मागने वाले को जवाब और 
दुश्मन भो पीढ कभा नही देता हू ।/ 


बादशाह यह निर्भीक उत्तर सुन कर बहुत प्रसन हुआ और कहा कि 

* पार्नाभह तुमको तो छुंदा ने भेर दुश्मना वो मारते के लिय पदा किया 

है. तुम मर साथ चजा। यह कह कर मानसिह को झपन साथ ले यया 
और टस बारह वष तक श्रपने पास रख कर भ्रच्छा प्रशिक्षण दिया । 

सबत १६२९ (१५७२ *०) मे बादशाह गुजरात फ्तह करने गया! 

उम्र समय मार्नासह भा साथ था। उसका वहा से भवाड़ की तरफ भेजा । 

चह द्वै गरपुर व राबन (आसबरण) को श्राधीन” करके गाव गोगु दा» में 


राणा प्रताप स मिला4 | बाद भ वादशाहू न उसको खीचीवाडा5 का हाक्मि 
बना कर बहा भेज त्या और ४ बप तक बट उस क्षेत्र मे रहा । 





जुलाई ४ १५७२ ई० का फ्तहपुर सीकरी से प्स्यान क्या (स०) / 
अप्रेन १४७३ ई० ! 


“उदयपुर होना चाहिय | (स०)।॥ 
मानमिह्‌ के स्वागत मे उदयसागर को पाल पर दोपहर क भाजन का 


प्रायाजत क्या शभया था। यही पर मार्नासह और प्रताप के मध्य 
मनमुटाव हा गया था। (स०) । 
डा० राजा नारायण प्रघाट (राजा मा्मिह जाफ बाम्बर ० ५४-४५ ५) 


क' अनुसार कु वर मानथिह का हदी घाटा युद्ध व बाद हां खोचीवाडा 
जजा गया जा | (०) । 


जम >छ. #० 


न्द 


१२६ 


सवत्‌ १६३३ (१५७६ *०) म बाटशाह न झजमर मे मानसिह वा 
बट का खिताय दकर ५००० सवारा व साथ राणा प्रताप के विरद्ध भजा । 
मानसिह ने उत्यपुर वे पास एक बड़ी भारा लडाइ लड कर राखा वो हरा 
दिया! और फ्तहमटा क साथ झागरा से जायर बाटशाह से मुजरा किया । 
बात्शाह न॒प्रसन्न हाकर स्यथालकाट वा हाक्मि बना बर वहा भेज लिया 
और उसक पिता राजा भगवतदास का सय वछवाहा राजपूता के साथ पजाव 
के भूबटार की मतट के वास्त भजा । उस वक्त बहुत स मुसलमान अमौर 
वाटघाह स नाराज हा रह थे और उठने वाटशाह के भाई मिर्जा मुहम्मद 
हकीम को काबुल से बुता कर फ्साद उठाधथा। बादशाह न शीघ्र हा सिध के 
सूबटार वा दूर करक मानसिह का उसका जगह नियुक्त किया। मानसिह न 
स्यालकाट स॒ सिंध मे जाकर मिर्जा को सिंध पजाव स भगा टिया और वाबुत 
तक उसका पीछा विया | श्रफ्गानिस्तान मे काबुजिया और राजपूता व बीच 
कई बार लडाइया हुई जिनम राजपूता वी विजय हुई | अत मे बाट्शाह न 
अपन भाई का प्रपराध क्षमा कर दिया और मानसिह सिध चला गया । 
बाटशाह न उसकी इस सवास खश हाकर प्रजाव वा सूयटारी और सिपह 
मालारी उसव पिता राजा भगवतटास वा इनायत की + 


सवत १६४१ (१५८५ ई०) म मिर्जा मुहम्मट हवीम मर गया। 
उसकी बहुतसी फौज तूरान क॑ वाटशाह भदुल्ता छाँ उज़बक स जा मित्रो 
जा काबुल पर हमला वरन के विय प्रयत्नशाल रहा बरता था | बाटशाह न 
अविलम्ब मानसिह का काबुत की सूयेटारी टेकर वहा पशचन का जाहेश 
ह्यि 

मानसिंह सिध से कायुत गया और पाच वध तक वहा रहा | वहा के 


निवास काल म॑ उसने युसुफ्जई महमाठ व गजनाखोव वग रह पढठाना से 
बहुत सा लडाइया लडी जिनम हमशा उसकी फ़्तह होती रही । 


जब काबुत के सूबे म॒ अच्छी तरह स भ्मतर (आधिपत्य) जम गया 
तब बात्शाह न मानेसिंह को बिहार की सूवेदारां पर इस उद्देश्य से भेजा 





१ दक्त लड़ाई खमनार के पास हल्दाघाटी के उत्तरी सिर पर लग हुए खत 
महान मे जुन १८, १५७६ ई० का हुई थी जा इतिहास भ हृत्दीधाटी 
के युद्ध के नामस प्रसिद्ध हैं । (स०)। 

२ १५४८७ ६० म विहार भेजा गया था। (स०)॥ 


कक बगात और उडीसा सूया के पठाना को पराजित करके उह बादशाह 
का अमवटाी में शामिल करें! 


मार्नासह का विहार म पहचे झ्रभी थोडे हा लिन हुए थे, कि उसके 
पिता राजा भगवतदास का लाहौर म देहात हा गया। यह खबर सुन कर 
सानसिह माघ बदि ५ १६४६ वि०! को पटना मे वड़ी धूमधाम से क्छवाहा 


वी गद्दा पर बठा। बादशाह ने उसको पराच हजारी भमनमव और राजा 
या खिताब प्रदात किया । 


मानसिह ने पाच वप तब पठाना स बड़ी बडी लडाइया लड़ बर 
बगाज और उत्तसा के होता सूच पूणतया उन से छीन लिय । उसके बाल भी 


पाव बंप और वहा रह बर उनको बूठमरर का समाप्त बर शात्ति वी 
स्थापना का । 


सम्बतू १६४५८ (१६०२ ६०) म राजा कलर को और सम्बत्‌ १६६० 
(१६०३ ४०) म ब्रह्मा (माघ) क॑ बादशाह (जमीदार) को जो पढठाना के 
साथ मित्र कर वगात क पर चलाई करना चाहते थे सीमा पर जाकर 


पराजित बिया । इन विजयां से मानसिह वी धाव सम्पुगा क्षेत्र मं जम गई 
पठान सत्र भाग गय और उनका विद्राह समाप्त हा गया । 


जय वाटशाह वी हिंदुस्ताव क दतज़ाम स दिल जमई हुई ता तूरान 
के ऊपर सतिक श्रभियान प्रारभ करन का विचार बरक मानसिह का अपने 
पास बुताया । उसको सात हजारी जात और ६००० सवएर का सनसद टेकर 
अपन पात ख,सरा का अताजोज (सरक्षर) भी नियुक्त क्िया। इस समय 


सानमिट सल्तनत में बटत ब्रधिक प्रभावशाली हा गया था जौर सभा कार्यो 
मे उसकी राय लो जाने था । 


बाधित सुटा १४ १६९२ वि>ै* का अकबर वात्शाह की मूयु हा 
गया । वह प्रपन पुत्र सताम से नाराज़ रहा करता था इसत्रिय मानसिह 
भोर खान ग्रातम मिर्ा काका ने चाहा जि उसके बन बे ये सरा कय गद्दा 
६ गुष्वार जनवरा १४ १५९० *० ३ 


हु 
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प्र 


पर पठाव । परतु खुसरो की नालायवी से उनका यह इरादा पूरा नही हुम्ना 
भौर शाहजादा सताम ने सिंहासन पर बढ कर मानसिह वो उस समय तो 
मसलिहत देख वर बंगाल के सूबे पर भेज दिया । परतु दूमर ही वष सवंत््‌ 
१६६४ (१६०७ ई०)? म वगाल कुत्वुद्दीन था को प्रदान बर दिया गया । 


मानसिह नये सूवंटार कं काय-भार सौप बर कुछ समय तक राहतास 
के क्लि म रहा जहा उसका परिवार था। कुछ समय याद आगरा प्राकर 
बादशाह स मिला और वतन जान की सौख मागी । बादशाह ने स्वाइति दकर 
कहा वि. जब वतन क वार्यों से अवकाश मिल जाव ता दक्षिण चले जाना । 


मानसिह बडा धमधाम स झाम्वेर झया (१६०७ ई० भ) और एक- 
जल वध तब वहा रहा । फिर खानयावा को मतत के लिय तक्षिण गया। 
परतु बादशाह दिन से इत दाना से ही नाराज थ इसलिय फोइ बड़ा प्राम 
इनक हाथा स नहीं हो पाया । 


उस समय हटिल्ती का राज्याधिकार दक्षिएा म॑ बराड से स्‍झ्ाग नहीं 
था | उस वक्त उनस बढ कर हिंदुझं और सुसंदमाता में तीसरा काई सरटार 
नही था, श्रत प्रगर ज्हागीोर बाटशाह इन दाना सरटाशे को प्रसन रखता 
ता बहुत जल्ही उसका राज्याधिकार समुद्ध के! कियार॑ तक पहुच जाता । 
लेकिन दाना ओर विश्वास नहीं होने के कारण टक्षिरा बी मुहिस का काम 
टलता ही गया और कोई लाभ नहीं मिला। 


राजा मानर्सतिह प्राय खट के साथ यहा वबरता था कि मैं ११ वष 
की उस से ही प्रयक लडाई म आगे हाफर लडता रहा हू और जिन मुजका 
के ताम कभी सुत भा नही थे उनको जावर मैंन फ्तह किया। भौर जगह 
जगह बाटशाही अमल जमाया । परतु बादशाह एसा नावटरटान है कि इस 
दर भी उस का विश्वास नहीं “। आज एक के और कल दूसर के श्राधान 
होकर बाम करने की लियता है सो हस कमा के झाधीने हार काम नही 
करेंगे। 





१ जहागीर के गद्दी पर बठने व छ महीने वाद हा राज़ा मानसिह का बंगाल 
से दुर कर दिया गया था । (राजीव नारायण प्रमाट राजा मानसिह 
आफ आम्वर पृ० १२१ १२२) । (स०)+ 


उक्त बाता का सदमा वद्धावस्था वे साथ लिन दिन उभके दिल और 
ल्माग के ऊपर बटता गया और अत म उसी के परिण्याम स्वरूप एलिचपुर 
मे उसका निध्वन हो गया, जिसकी सूचना जहागीर को श्रावण बदि ७, 
१६७१ वि०। को घिली 


मानसिह का निधन ७० वंष वी अवस्था भ हप्ना था। करीब रहे 
वप राज्य क्या, और २५ वप तंक शाही संवा की | इस काले में ईरान 
तूरान वी स्लीमा से तकर ब्रह्मा की सीमा तकः जे पुद से पश्चिम तब २००० 
कस की दूरी होगा बडे जार शार से तेलवार्रे चताइ और प्रत्यक लड़ाई 
मे विजय प्रा वी । हिदुस्तान के बड़्े-बडे प्ररेशो म अनक वर्षों धक झपते 
इम्तियार स हुकूमत की और यही कारण है कि श्राज तक हिंदुस्तान और 
बादुत मे हूर जगह उसका नाम प्रसिद्ध है । 


राजा मानसिह के २२ रानिया थी ! जो मारवाड मालवा हाडोती 
भाजावार सिरोह बंगाल, कुच-बिशार, ऊमटवाडा, खीचीवाडा, बु देदखड 
और बप्रेलखट के राजाजा को पुनियां थी। जब यसव एकत्रित होकर 


अपनी-अपनी वालिया हागी तो वही स्थिति होती होगी जो एक बाग मे 
तर> तरह के जानवरों क बालन से होती हू । 


२२ रानिया म सा महाराजा मानसिह के साथ और पाव आस्वर 
मे सती हु शेष अदना मोत से मरे 


जाम्विर और रोहतास वग रह म मार्नासह के बनाये हुए अच्छे अच्छे 
महल मकान और बाग अब तक विद्यमान है। उसको दानशीलता की 
प्राश्वयजनक वात सुनने म॑ आती है। उसका हाथ वचपन से ही टला हुआ 
था। उसका पहला विवाह अजमेर के गौड़ राजा को वेदों से हुझए था । बह 
“पजा भी बडा दाता था । एक दिन इसने कसी चारण वी कविता से खुश 
हार बहुत वास रिया जिमस भम्पूछ राणपूदाने मं उसका नाम हो गया। 





१ जुताई १८ १६१४ ६५ | चशावजी० के झनुमार राजा मानसिह कय 


देहात आषाट सुटी १० १६७१ वि० (जुता् ६, १६१४ ई०) यो 
हुआला था । (स०) । 


। न यहू खबर सुन कर अपन महल सम बडी खुशी वी और मानसिह 
र वह सब हाल बडी शेखी से अज्ध क्या। मानसिह ने वहा 
बात है) राजा लांग दान देत ही रहत हैं। रानी नं अज का 
एज कहने और दन भ बडा फक है। महाराजा उस वक्त तो चुप 
सुबह ही सात क्वीश्वरा को बुता कर जितना इनाम उसके श्वसुद 
एण को दिया था उतना उसने उन साता मंस एक एक को 
। 


7 कक्‍्वीश्वर न॑ किसी आदमी स॑ ६ ०००) रुपया लकर महाराजा 
डी लिख दां। जब वह उसको लेकर महाराजा व पास आया ता 
ने अविलम्ब उसका रुपया चुका लिया और हु डी का पाठ पर उस 
से निम्नलिखित दाहा लिख भजा-- 


दोहा 


इते हम महाराज हैं उत प्राप कविराज ॥ 
हुडी लिखत हजार की नक ने झाई लाज ॥ शा 


सी तरह हरनाथ क्वीश्वर न॑ महाराजा का प्रशसा म॑ निम्न दाहा 
ताया>+ 
दोहा 
बल थाई कीरत लब्ा करण करी दपात॥वा 
सीची मान महीप ने जब देखी कुमिलात ॥१॥ 


नर्सिह ने उसकों रू० १ ०० ००० इनायत क्यि और ऐसी एसा 
हुत सी भेंट दी, जिससे उसका नाम हिंदुस्तान क' मुक्तहस्त दातार 
 सूचा मे सम्मिलित कर लिया गया। 


३२ 
१ दवा पर घढ़ाई-- 


स १००० वि० (९४३ ई०) के करीब इस सम्पूण जागल प्रहार 
चौहान राज्य करत थे। गांगा चौहान जा वहादुरी कः लिये प्रसिद्ध हो गया 
था इहा चौहाना मे से था। फिर उनका राज्य कम हांता गया ओर दद्वे वा 
क्सबा, जो वीकानर से ७० कोम उत्तर की तरफ है तक हां सीमित रह 
गया। सवतू १४०० वि० (१३४३ ई०) क प्रारम्भ मे दद्ेंबा का राजा 
मांटीराय चौहान था । उसका पुत्र करमसीं था। वह १४४० वि० (१३८७ 
६०) म सुलतान फिराजशाह तुगतक' के एक झमीर सयद नोसिर क॑ पास 
रह कर मुसलमान बन गया था। तब उसका नाम कक्‍याम खा रखा गया 
था। बह बडा बहादुर और प्रतापी हुम्रा था और उसन हासा हिसार मे 
बड़ा रा|ज्य प्राप्त किया था। बाद म उसके बंठे पोत फतहपुर जु भव चल 
गय थे भौर वहा बहुत दिना तब उनका राज्य रहा था। क्यामखानी जा 
आ्राज राजपूताना म॑ एक प्रसिद्ध जाति है वह इसी क्याम खा चौहान क' वश 
से है। उसके भाई जा हिंदू ही बन रहे ये 7द्गें बा के स्वामी थे । जब उस 
प्रत्श पद वीका वा अधिकार हा गयांता व उसकी संवा करन जग। 
परन्तु शूक्रण न उनका दण्ड दने का तयारी वी और इसक लिय २० ९०० 
सनिद एकत्रित क्यि। उसके बाद आसाज सुदि १० १५६६ वि० का 
दद्गें वा के ऊपर कूच बिया । वद मेहता मललाला क पुत्र और झय व्यक्तियों 
को किले में रखा श्रौर तव निम्नलिखित सरतटार राव के साथ थ-- 


भाई धंडसी ठिवाणा गारवा, 

भाई राजसी, 

भाई मेघराज 

भाई केलणा, 

भोई देवसी 

विजयराज कि 
अमरसी, 

भाई वेसा, 

बींदावंत ससारचट पडिहारां वॉ 


ह_ैएण व. छ ० >> ०६ #७ 0 +० 





१ दद्व वा अब बीकानेर के परगना राजगट म स्थित हू । (लैवा०) 3 
२ रखिवार सितम्बर २३ १५०९, इ० + 


६० बौदावत उदयकरण द्रासपुर 

११ रावत राजसिह राजामर का, | 

१२ ठाकुर बंगीर वाघावंत चाचावाद का, 

१३ ठाकुर अस्डक्मल काधलात साहवा का 

१४ ठाकुर महशंदास मडवावंत सोरूडों का 

१५ राव॑ हरा संखावत पूल का, 

१६ मंत्रिक का पुत्र जोहिंया तिहुनपाल, सिंहान॑ को, 
१७ ठाकुर बाघ संखावंत रायमलवाली का 

१८ पंडिहार गिरघर वेलावंत वेंलामर का और 

१९ वच्छावत नगराज वरसिहोत । 


राव (छूणकरणा) न दद्व वा पहुँच कर दुग का बेर लिया) चौहाव 
भानभिह देपालात ने बिल के द्वार बंद कर ल्यि । सात महिना तक गालिया! 
भी लगाई चतता रही । 'टाव की संना ने किले मे रमट पहैयन नहीं दी। 
हम कारण अत मे मानसि् को किते क द्वार खान पं। अपने ५०० 
व्यक्तिपा 4 साय बाहर आकर मान॑मसिंह न॑ युद्ध क्या और राज के भाड 
पघ्रश्मा क हाथ स वह मारा गया | इस युद्ध मे ३०० चौहान और १३७ सनिव॑ 
हाव (सूग्ंवरण) मे काम झाय। ह्देवा पर राव का अधिकार हो गया। 
राव न बढ प्रपना थाना बैठा टिया और पुन॑ वोकानेर लौंद गया । 


'फतहपुर के नवाब पर फ्तह-+ 


उन हिना फतहपुर पर दौतत यो क्यामखानी वा अधिकार थी। 
उसका रंग खा से जमाने का भगडा था। राव न दस अ्रदंसर कय जाभ छंठा 
वर मैझ्ाख सुठि ७, १५६८ विं०” का फतहपुर पर चढ़ाई कर टा । लौतत 
सा और रग खा दोना मिल वर मुक्ावता करत वी लिये फतेहपुर से एक 
पास जाग झा गये; तंसवार्रा वी लटाइवे समय य पुन॑ शहर मे भाग 
गय । राव (पूस्यकरण) वा संता ने उनका पीछी क्यि। तब डाहाने 
है 





उस समय ठक उत्तरी भारत म॑ बारूठ और तापन्यादर्क व प्रयाग 
मत हान लगा था । (स०) 7 


गृरुबार अप्रेन २२ शृश्न्‍शरच० ता 


ह३४ 


(मंद) चादर उडा कर समभौत वे लिये अपने भले आदमी भेजे । रावत ने 
भां उनसे समभौता कर लिया । तदनुसार फ्तहपुर वे १२० गाव राव पृस्य- 
करण को दिय गय । राव ने उनम अपने थान बठा दिये और प्रीवानर लौठ 
आया ॥7 


चायलवाडे की फ्तह-- 


राव बूणाकरण ने चायलवाते के ऊपर कूच क्या वयाकि चायल 
विरोधी हो गये थ। वहा के भांमिया न जब राव की सेना वे! आने ने 
समाचार सुने तो भटनेर चला गया। चायतवा्ड के ४४० गावां पर जो 
हिरदेसर साहवा और बागडयो वे वीच थ राव का अधिवार हो गया। 
राव ने वहा पर भी अपने थाने बठा दिये और बीवानर चला गया । 


राव का चित्तोड मे विवाइ-- 


चित्तौड के रार्पा रायमत ने राए क लिय॑ शादी का मारियत भेजा । 
राब फागुण ब्िं १३ १५७० वि०? के जग्न पर बरात लेकर चित्तौड़ 
पहुँचा | माग में करणी जी से निवटन क्या ता उान श्रपने चार पोता? 
को उसवी साथ भेजा । 


राव पूणकरण क चित्तौड पहुँचने पर रागा (रायमल) का कु वर 
सागा दो कास पर पंशवाई क लिये पहुँचा। राव ने चित्तीड म॑ प्रवश कर 
विवाह किया और बहुत सा त्याग बाटठा । राणा ने वास हाथी और दो सौं 
धोडे ल्हूज में दिय। दोनों जार स॑ अच्छा स्तहमय व्यवहार रहा | इस के 
घाद राव विदा हांकर वाकानर चला गया | 

१ इस लडाई का वर्पन क्यामखानियो वी तवारीख मे नहीं हैं और नहीं 
उसम टठौलत खा के कसी भाई वा नाम रंग खा लिखा है। 
(दवा०) । 

३ बुधवार फ्रवरी २२ १५१४ ई०। सही तिथि फायुरद बहि ३ 
(रविवार फरवरी १२ १५१४ ई०) है। देवीप्रसाठ से यहा भूल हो 
गरठ एवं ३ के स्थान पर १३ जिखा गया । (स०)॥ 

३ सावल दृश्वर भोडर और काहड | (दंवी०) 





श्३१ 


जसलमेर पर चढ़ाई झौर फतहू-- 


राव सूणकररा क समकालीन रावल देवीदासाी था| खारी वा चारण 
भेहड,लाला जेतावत उसके पास मांगने गया था। वह (राचल) उससे राठोडा 
का मज़ाक क्या करता था। एक दिन लाला ने कहा श्राप चारणा से 
एसा मत कहो कि राठोड बहुत बुरे हैं।” इस पर रावल ने क्रोधित होकर 
बहा कि. तुम्हार राठोड मेरी जितनी जमीन में घोड़ा फ्रा देंगे वह सब 
जमीन म प्राह्मणा को दान मे दे दूंगा ।” लाला और रावल के बीच कई 
सवाल जवाब हुए । लाला के रवाना होने के समय रावल बिटाई मे उस जो 
घुछ देता चाहता था उसे भी उसने स्वीजार नहीं किया । झ्रौर वीकानर मं 
आकर राव व्रृणक्रण को उलाहना दिया और कहा कि 'डहाने (रावल) 
घहा है कि. यदि 'राठोड भेरी जमीन पर पैर भी रख दें ता मैं वह सारी 
जमीन ब्राह्मणा वो प्रुण्य कर दू ।' आप काघल जी या बादाजी के दटा को 
हुक्म दो सो रावल जी के दस बीस गावा मे फिर झ्राव ।' राव ने कहा 
तुम निश्चित रहो। मैं स्वय जाऊँगा ।/ इसके वाद राव ने सेना एकन्रित 
करन का आदेश दिया । बीदा का पाता ठाकुर भागा ससारचदोत ३,००० 
सनिदः लकर उपस्थित हुआ। इसी प्रकार वणीर बाधघावद और राजमी 
चगरह भी ग्राय । जब २० ००० सनिक एकत्रित हो गये, तब 'राव न॑ रावल 
के विरुद्ध कूच कया | कुछ ही दिनो म गाव 'राजोबाइ डेरा हुआ । मडला 
का पुत्र (महशदास) ५०० घोडे लेकर रवाना हुआ भर जमलमर की तलहटी 
को घडमासर तालाब तक लूट कर पुन 'राव वे पास लौट झाया । 


तब रावल जतसा ने अपने सरदारा को एकत्रित कर उनसे सलाह 
बी भौर उमम रात्रि का राव क +र पर छापा मारन का निःचय क्यिए 
गया। रावल स्वयं ५ ००० सनिक लेकर क्लि से उतरा और गाव राजोवाई 
भ राव क ऊपर चटा। परतु राव तो स्वय कमर दांग्रे तैयार था ) अत 
सामन जाकर उससे युद्ध क्या । रावल युद्ध भटान म॑ दहर नहीं सका जौर 
भाग गया + साणा ने उसदा पीछा कया । तव रावल ने पुन पीछे मुड कर 
सागा का मुकाबला किया और अत मे बह पकड़ा गया | इतने म॑ राव भी 
वहा जा पढ्ेचा था। साया न रावल को बाघ कर राव कः पास उपस्थित 
नल पे २ व अपर पल न फायर नस अपन नमक कल 00200 0 /%/3/ 


१ राब सूख्करश का समकाद्ोन राबन जनम। ि 
3 वा ने कि रावन 
टैबोदाज । (स०) । ७) 


१२६ 


क्या । राव ने उसको उसी प्रकार हाथी पर बठा बर अपन साथ ले लिया 
और सुरक्षा के लिय सागा को साथ रखा। फिर राव की सता जसलमर मे 
घुस गयी । जसतसेर कया यूटा यथा जिससे यहुत सा माल सता के हाथ 
लगा । 


राव ने लाला को रावल क॑ डेर॑ म भेजा । उसने जाकर मुजरा फ़िया । 
इससे रावत बहुत लज्जित हुआ । जाला ने रावल का एक गीत सुनाया और 
पूछा बया 'रावल जी ! मरे स्वामी राठोड बसे है ?! परतु रावल न ता 
भ्रम के मार उसको तरफ जाख उठा वर भा नही दखा । तब लाला न पुन 
एक और गीत सांगा ससारचदात वी प्रशसा वा घुनाया और बाद म॑ राव 
के! पास चला गया । राव न पूछा कि रावल जी से क्‍या रंग हुआ ? लाला 
ने कहा कि व तो नाचे ही भाक्‍ते रहे । 


राव वी सना का शिविर एक माह तब घडसीसर ताताव क॑ ऊपर 
रहा थां। तब तक भाटी क्लि स वाहर नहीं निवते और उसम बढ़े रहत 
हुए ही उहात समभौता कर जिया । तव राव न॑ रावल का खिलअत देकर 
दुग मे भज दिया । रावत न भी राव के पुत्रों का विवाह अपने यहा करके 
दस घाडे दहुज मं टिय और विदा क्यि | 


ढोस।! के नवाब पर चढ़ाई झोर राव का काम भ्राना-- 


बाद म राव ने ढोसा (नाराज) के नवाव पर आत्रमर किया । 
नवाब भी सामना करत के लिये आग बढा । झ्राक्रणणा के वक्त उदयकरणा 
बीदावत और भाटी भ्पना ईमान बेंच कर भाग निकल | शत राव का सना 
के पाव उखड गये । फिर भी राव श्र कु वर प्रतापमी वरुसा और नतसी 
न थोडे से सनिक होत हुए भी भयवर युद्ध किया | इस युद्ध मे दाना श्रार के 
प्रनक॒ सनिक मार गय। और राव व नीच तीन घोड़े भी मार गय | अत मे 
शराब पदल ही लडा और शत्ुआ के इक्सीस सनिकां का मार कर स्वय भा 
मारा गया। पुरोहित दवदा/स भी उसके साथ खत रहा था! उसने भागते 





१ ढासी तो वर स्थान है जहा सारनाल के शेख अवा मौरा के साथ युद्ध 
हुआ था। आभा वोकानेर० भाग १ पू० ११८३ (स०)। 
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हुए बीदावत( से कहा था कि “झरे रावजी दवाव में जा ग्रय हैं तो उाहान 
कहां कि 'हम ता हमार रावजी वो लिये जात हैं।” झोर जितन आदमी राव 
के साथ थे व सभी राव के साथ काम आये !! उक्त घटना श्रावण बदि ९, 
१४८३ वि०” को गाव ढोसीर म हुई थी । 


राव यूणकरण के निम्तलिखित १२ पुत्र थे-- 


१ 


२ 
डरे 
है 


खू 


जेतसी 

प्रतापसी जिसके प्रतापरसिहोत बीका हैं 

बरसी--इसके पुत्र नारायण के नारायणोत बोका हैं 

रतनमा--इसक पुशत्र जतसी के रतनर्सिहोत बीका है जिनका ठिकाना 
महाजन है। 

नतसी 


करमसी--उसक। क्सवा रिएी परगना सहित मिला था| चारण झाशा 
भादा न निम्न दोहा लिखा था--- 


क्यामखानियां बी तवारीख क्याम (खा) रासा म लिखा है कि बीका 
क' हार कर आने के बुछ समय पश्चात्‌ उसके पुत्र राब बृणकरण ने 
ढांसी पर झाक््मण करन के लिये बहुत सी सना लेकर कूच किया और 
गाव पटादी जा फ्तहपुर स १२ कोस दूर है डेरा क्या | बहा से एक 
खास झकरए नवाद् दोलत खा वषामखानी वह भेंट देन के लिये लिखा । 
मंगर उसकी लिखावट बहुत ओछी थी । इस कारण नवाब दोलत खा ने 
बसा ही जवाब देकर वकील को वहा से निकलवा दिया | जब राव 
चूणकरण न यह समाचार सुना ता उसन कहा कि ढोसी को फ्तह करन 
के बाल फ्तहपुर का भा फ्तह्‌ करू गा और वह ढोसी की तरफ चला । 
वहा पठाता न एमा मुकाबला कया कि वह बहुत स सनिका के साथ 
मारा गया और उसका माल ग्रमवाब भी मुसलमान न सूट जिया । 
(दरी ०) । व्याम खा रासा पृ० ४२-४३ । 

मंगलवार जुलाई ३ १५२६ ई०। राव के स्मारक तंख के अनुसार 
उसवा मृत्यु वशाख बदि २ १५८३ वि० (माच ३१ १५२६ ई०) को 
हुई था। आभा० बोबानर० ६ पृ० ११९३ (स०) | 

हासी ग्राव वा नाम नहीं पहाड़ी का नाम है जा नारनीत के पश्चिम 


मे तीन कास पर स्थित है श्रौर अनक गांव उसवे नीचे बस हुए हैं। 
(हबी०) । 
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जिया । राव ने उसका उसी प्रवार हाथी पर बठा वर भ्रपत स्राथ ल तिया 
और सुरक्षा के लिय साग्रा को साथ रखा। फिर राव की सना जसलमर मं 
घम गयी । जसलमेर का पूटा गया जिसस बहुत सा माल सना के हाथ 
सम्रा । 


राब न लाला वो रावल क >ेर म भेजा । उसने जावर मुजरा क्या! 
इससे रावल बहुत लज्जित हुआ ! लाला ने रावत का एक गत सुनाया और 
पूछा क्या रावल जी ! मेरे स्वामी राठांड क्से हैं? परतु रावल न ता 
शर्म क मार उसकी तरफ आख उठा कर भी नही टखा । तव जाला ने पुन 
एक श्ौर गीत सागा ससारचादात की प्रशसा का सुनाया जौर बाट मे राव 
के पास चला थया । राव ने पूछा कि रावल जी से वया रग हुआ ? लाला 
ने कहा कि 'व तो नीचे हा भाकत रह ।* 


राव की सना का शिविर एक माह तक घडसीसर तालाव के ऊपर 
रहा था। तब तक भाटी कित स बाहर नहा बिकते और उसमर बढ़े रहत 
हुए ही उाहाने समभीता बर लिया | तब राव न रावल का खिलअत देकर 
दुग मं भज लिया । रावल ने भी राव क पुत्रा का विवाह अपने यहां करके 
दस घाडे दहेज मं दिय और विटा किये । 


ढोसी! के नथाव पर चढ़ाई और राव का काम श्राना-- 


बाद म॑ राव न टोसा (नारनाल) के नवाव पर आत्मरा किया । 
नवात्र भी सामता करने बे लिये आये बेटा । आ्राक््पण के वक्त उत्यक रए 
बीदावत और भाटी श्रपना ईमान बेच कर भाग निकले | अ्रत राव का सना 
के पाव उखड गय। फिर भा राव और कु वर प्रतापमी वरमी और नतसा 
न थांडे सं सनिक हांत हुए भी भयवर युद्ध क्या | इस युद्ध म दाना झार के 
झनंक सनिक मार गय। और राव व नीच तीन घाटे भी मार गये | अत मं 
राव पदेल ही तडा और शज्रुआ क॑ इक्वास सतिका को मार कर स्वय भी 
मारा गया । पुरोहित देवीटाम भा उसके साथ खेत रहा था। उसने भागत 





१ होसी तो वह स्थान है जहा नारनोल के शेख झा मीरा के साथ युद्ध 
हुआ था। आभा वीकानर० भाग १ पृ० ११८३४ (स०)॥ 
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नए बीदावता स कहा था दि अर रावजी दवाव म आ गय॑ हैं तो उहाते 
बहा कि हम ता हमार रावजी को लिये जात हैं। और जितने झादमी राव 
के साथ थ व सभी राव के साथ काम आये ।? उक्त घटना श्रावण बदि ९ 
१५८३ वि०” को गाव ढोसी2 म हुई थी । 


राव सलूरणकरण के निम्नलिखित १२ पुत्र थे-- 

१ जतसी 

? प्रतापसी-जिसके प्रतापरसिहोत वीका हैं 

बैरसा--इसके पुत्र नारायण के नारायरांत दीका हैं, 

४ रतनसी--इसके पुत्र जतसी के रतनसिहोत वीका है जिनका ठिकाना 

महाजन है । 

नतमा 

६ क्रमसी--उसका क्सवा रिसखी परगना सहित मिला था। चारण झाशा 
भादा ने निम्न दोहा लिखा था-- 


१ क्यामखानिया वी तवारीख क्याम (खा) रासा म लिखा है कि बीका 
क' हार कर आने के बुछ समय पश्चात्‌ उसझे पुत्र राव बूणकररणा ने 
ढासी पर भ्राक़््मण करन के लिय वहुत सी सेना लकर कूच क्या और 
गाव पटाली जा फ्तहपुर स १२ कोस दूर है डेरा क्या । वहा से एक 
खास रुक्‍का नवाव दोलत खा क्यामखानी को भेंट दने क॑ लिय लिखा । 
मगर उसकी जिखावट बहुत आछी थी । इस कारण नवाब दौलत खा ने 
वबमा ही जवाब दंकर वकाल वो वहा से निकलवा तिया। जय राव 
सूरकरण न यह समाचार सुना तो उसन वहा कि ढोसी को फ्तह करने 
के बाट फ्तहपुर का भी फ्तहू बरू गा और वह ढासी की तरफ चता । 
वहा पठाना न एसा मुकाबता कया कि वह बहुत से सनिकों क साथ 
मारा मघा औजौर उसका माज-भ्रसमबाव भी सुसलमाना ने घूट लिया। 
(टया०) । क्‍्याम खा रासा पू० ४२४३ ३॥ 
मंगलवार जुलाई *, १५२६ इ०। राव क स्मारक खख के अनुसार 
उसका मृत्यु वैशाख वदि २ श१श८३ वि० (माच ३१ १५२६ ई०) वो 
हुई था | आभा० बीकानर० १ पृ० ११९॥ (स०)॥ 
३ ढासा गाव बा सलाम नहां पहाद्टा का नाम हैं जा नास्नोत के! पश्चिम 
मे तीन बास पर स्थित है भ्रार अनक गाव उसके नोच बस हुए हैं। 
(दवी०) । 


च्ण 


श३८ 


दोहा 
सादू जो ससार माटी सू घडिया महणा। 
तो घडियो करतार, काया हूता करमसी ॥ 


भादा व उक्त दोहे पर करमसी न उसको वरोड पसाव देना निश्चित करवा 
उसके लिये अपन कु वर कीरतसिह का साथ लिया | उसका सिरोही के गाव 
कालिद्रां के ठाकुर की पुत्री म॑ विवाह हुआ था। इस करण वह अपन 
शवसुराल मे हो रहा | उसबा वशज वीरठमिहात बीरा मिराही वे सखेत्र 


मे रहते है । 


७. क्शिन 

८६. रामसी, 

९. सूरजमल 
१०. कुशल, 
११ रूपसी। 


राव घूएाकरण क' वारहवें क वाट जतसी गद्दी पर वैठा था । 
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(अर्थात्‌ मातम पुरसी) को आया हू ।' राव ने कहला भेजा अच्छा मालूम 
हुआ । झब तुम तयार रहना, मैं ग्राता हु ।/ उदयकरण यह सुर कर द्रोशपुर 
की तरफ चला गया । उसके इस काय से उसनी बहुत बदतामी हुई थी कि 
मुह काला कर के श्रा खडा हुआ । 


तदन तर श्रावश बदि १५ १५८३ वि०! को राव जेतसी गहां पर 
वढा । आश्विन सुदि १४ को दमनाक गया और करणी जी वे दशन कर 
कातिक बदि २४ को वापस लौटा । 


द्रोणपुर श्लौर सिहानकोट की फतह-- 

राव ने आश्विन सुदि १०, १५८६ वि०४ को सेना क साथ द्रोशपुर 
पर आक्रमण के लिय कूच क्या । सेना द्रोणपुर के पास जा पहुँची । तब 
बीदावत उदयकरण्प ने वहा सं भाग कर नागोर वे खान के यहा शरण 
ली । राव जतसी ने परगना सहित द्रोशपुर बोदावत सागा ससारचदोत का 
द दिया । 

तब सना वहा से रवाना होकर सिहानकोट पहुँची । जोहिया तिहुन« 
पाल वहा से भाग कर सतलज और लाहोर का तरफ चला गया । राव न 
सिहानकोट का उजाड दिया और दुग का नप्ड कर दिया | तदन'तर सना 
बीकानर लौट आयी । इस सना कय सेनापति सागा ससारचदोत था | 


सांगा को भदद-- 
राव दृणकरण की पुत्री बालाबाई” का विवाह झाम्बर के राजा 








१ सोमवार जुलाई ९ १५२६ ई० । राव यूणकरणा की मृत्यु माच ३१ 
१५२६ ई० को हुई थी। अत्त प्रप्रल १५२६ ई० में जतसी निश्चित 
रूप से गद्दी पर बठ गया होगा। (स०) 
बुधवार सितम्बर १९ १३२६ ई० 

३ शनिवार सितम्बर २२ १५२६ ई० 

४ सोमवार सितम्वर १३ १५२९६०॥। मुझी दवांप्रसाद से यहा सम्बतू मं 
भूल हो गयी है । वस्ठुत सवत्‌ १५८४ वि० [अक्तूबर ४ १४२७ ई०) 
होना चाहिय | ओभा० बीकानेर० १ पृ० श२३। [स०) 7 

५. बाजावाइ वडा भगवत्‌ भक्त थी । इसी कारण वह ससुराल म॑ भी बार्ट 
कहनाता था । 


श्ड्‌ 
चृध्वीशज़ के साथ हुमा था| उसने वारह पुत्रों के बश मे बारह बौटडियाँ 
आम्वर के जागीरदारा म प्रतिद हैं। पृश्खाराज दा उत्तराधिकारी पुत्र भीम 
था । वह अपन पिता (पृथ्वीराज) के. मरणोपरान्त शास्त्र बना था। बह 
केवल दो माह राय मरने के बाद ही मर गया था। तव उसवा छोटा भाई 
जतनसी (आम्वर वी राज्य) गद्दी पर बेठा | रतनसी भौर वालाबाई वे” 
चरुत्र सागा के बीच वेमनस्य हो गया | घीकानेर आकर सांगा ने रतनसी वी 


पिरद्ध राव जेतसी स सहायता मांगी। राव ने १४०० सैनिक उसकी 
सहायतायें भेजे, उनम निम्नलिखित सरदार ये-- 


१ चाचाबाद का वणार वाघावत 


२ महाजन का ठाकुर रतन लुण॒व रणावत 


३ राजासर का रावत क्शिनसिह कांघलोत, 
४ साहूव का खेतसी भ्ररडकमलोत, 
४५ भंतू का भोजराज 
६ घड़मीसर का वीक देवीदास, 
७ रावत बैरमी 
८ वीटणोक का भाटी धतराज पू गल के राव सखा का पौष, 
९ खारवाड़े का भादी क्शिनसिह वाघावत 
१० सिहौन के मलिक कया पुत्र जाहिया हासो 
११ बैद मेहता अमरा 
१२१ वच्छावत भागा और 


१३ पुरोहित लक्ष्मीदास देवीदासोत | 


सागा ने झम्वेर के राज्याधिकार क्षेत्र म॑ं जार अंमरमर से फागौ 
भौजावाट तक अधिकार कर लिया, और श्राम्वेर के अनेक सरदार उससे 
झा मिले। परन्तु सागा ने रतनसा को पाटवां सम कर आम्वेर भ 
प्रवधध नहीं कया और उसके थास अपने नाम से सागनरः नामक 





£ यह वही सागानर है जहा का रगा* और छुपार प्रसिद्ध 3 । (वी )। 
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न जेतसी स कहा कि जोधपुर जापकी सहायता स ही मेर श्रधितार म रहा 
है। भौर राव जैतसी का एक हाथी और श्याम रग के लो घाडे सान वी 
मसाज के साथ दिय। तदनन्तर राव जेतसी विदाई कर करणी जी के दशन 
करत हुए बीकानर गया और गागा जाघपुर गया $ 


करणीजो का इ-तकाल--- 


चत सुदि ९, १५९५ वि को करणी जी का स्वयगवास हा 
गया। राव न देसतोाक मे उनका मोटर बनवाया और उनकी प्रतिमा 
जो खाती बना कर लाया था वह उस मदिर म॑ स्थापित करके प्रतिष्ठा 
की ॥7 


बीकानेर पर शाह कामर्रा का प्राता भौर हार कर भाग जानॉ-- 


वामरा बावर बादशाह का बंटा और हुमायूँ बाटशाह वा भाई था ! 
उसका एक जनी पड़ित भावतेव सूरि टित्ली जावर भटनर पर चहा 


१ ग्ुस्वार माच २८ १५३९ ६ई०। 

२ करणी जी सवत्‌ १५९४ वि० म॑ जसतमेर गयी थी क्याक्रि रावल 
नेतसी का बदन बियड गया था और बह लेसनाक मे श्राता चाहता 
था। परन्तु बरणो जी उसका भाव देख कर स्वय ही वहा पहुँच गइ । 
रावल ने एक मजिल सामने जाकर दशन कय। करणी जी ने हाथ 
फर कर उसका बदन अच्छा वर दिया। तत्नन्तर वह एक खाती के 
मकान पर गयी जा ९० वष का वृद्ध और अधा हो गया था। करणी 
ने उसकी भ्राखे अच्छी कर दी और उसस कहा कि भरी प्रतिमा बना 
द। वहा से वह खाहू डे हावर गाव बेंगटी गई । वहा हरभूजी साखला 
न जोकि मारवाड के पारो मस एक्था खान की मनुहार वी। 
करणी जी ने कहा कि भाई साखला ! कुछ समय तक धीरज रख 
(जरा सत्र कर) । तब वह गाव घडियाला म॑ तालाब के ऊपर गाडी 
स उत्तरी जौर ध्यान करन लगी। दुछ समय बाद उसक॑ बदन से झाग 
क्य लपदें तिकठी और श्रासमान मे जाकर ग्रूय से मिल गया। जब 
राव जतसा ने उनका मदिर बनाया तब वह खाता उनकी प्रतिमा 
लेकर दसनोक गया श्ौर वह प्रतिमा और चादी वा तोरण भा राव 
न चढ़ाया था जां अब तक विद्यमान है। (दवी०) | 


श्डश 


लाया । उक्त किया बुछ समय पूव राव जेतसो के आदेश से साहव के 
ठाकुर अरडक्मल काधलोत और पूरणमल वगरह ने सिंघु चायल से फ्तह 
बिया घा। शाट्‌ न उसको येरा । विवेदार खतसी बहुत दिना तक लडा 
पर'तु जब वह मारा गया ता दुग पर कामरा का अधिकार हां गया । उसने 
वहा स वीकानर पहुँच कर घडसीसर तालाव पर शिविर लगाया | और क्लि 
को घेर कर युद्ध प्रारम्भ कर दिया ॥ राव पं तुर्कों को शक्तिशाली समझ कर 
प्रपत सव भाई-वटा और सरदारा स सवराह वी | उहने कहा कि शत्रु है 
ता शक्तिशाली परसु हम लड कर उसका पराजित करेंगे। राव न वहा वि 
इस राज्य की सुरक्षा का भार करणी जी पर है वह ही हम सत्र वी इस 
कठिनाई का दूर करेगी ।' यह कह कर राव न गले की सुरक्षा की व्यवस्था 
को और दसनोक गया। वहा दशन करक मत्िर भ वठ गया शौर फ्तह 
की अज करत जगा | जत मं उसको दवी वा एक हाथ नजर झाया आदेश 
हेश्ा कि 'सत्रि को श्रचानक छापा मार तुम्हारी विजय हांगी। राव ने 
पुर वीकानर आकर आश्वन सुदि ५, १५९५ वि०१ को २००० सैनिका 


बे साथ छापा मारा। और करणी जी की मटद से कामरा वो भगा कर 
विजय प्राप्त की ।3 


१ भटनर को अब हनुमानगढ कहत है। वह प्राचीन शहर है। कहत है कि 
राजा दधरथ क पुत्र भरत न उसवा वसाया था और इसका वास्तविक 
नाप भरतनेर रखा था | वह कई वार उजडा और पुन बसा। अत में 
१००० वंष पूव जोहिया ये उसको बसाया। परतु पुन ग्रापस के 
भगडे के काराग उज़ाड दिया और बे स्वय वहा से २५ कास ०३ 
मिहानकाटद सजा वसे | चगम खा लोदी ने भटनर को पुन बमाया । 
उमस फुलडे के भादी वरसी न लक्र भटनेर नाम रख दिया। उससे 
जाजलदय जाहिया न ल लिया । बहुत वर्षों तक वह जोहिया के पास 
रहा । फिर सिंधु चायल ने उस पर झधिकार कर जिया । उसस राठोडो 
न लकर उस आबाद क्या । (देवी०) | 
शनिवार रितम्वर र८ १४३८ ई० । 
जिखा है कि उस समय वामरा क्या देखता है कि हजारा चारग्गिया 
चक्र चला रहा है | तव उसने कहा कि पीरा की इस जग क्या था पडे 
भाई ? और फ्रि उसने अपना घांडा भगाया | गाव गाछती म जाकर 
उसका क्रिनिया (एक प्रकार का छत्र) गिर गया जहा उसके टशन 


हात है । राव न॑ वह गाव एक चारण को द त्या। कामरा वा सना 
१०० कांस जाकर एकत्रित हुई । (देवा०) ॥ 
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जोधपुर के राव मालदेव को चढाई भौर राव जेतसी का क्राम भ्ाता+- 


सम्बत्‌ू १५९८ वि० म जोधपुर के राव मालटेव ने अपने सरदारा 
बू पा महराजोत, पचायण क्रमसिहोत और २० ००० सेता के साथ वीका- 
नर पर आक़मण करने के लिये कूच किया | राव जतसी भी उससे मुकाबला 
करने क॑ लिये अपनी सुसज्जित सेना लकर गाव साहते गया। नगर और 
दुग की सुरथा व॑ लिये भेलू व चाख्‌ के ठांकुर रूपावत भोजराज सादावत के 
नतृत्व में १५०० सनिक रखे गये । क्लिदार साखला महेशदास था । 


राव न पठाना स रु० २० ००० के घोड़े लिये थ | परातु कामदारा 
न उनके रुपये नहीं दिय थे। इस कारण उक्त पठान भी राव के साथ ही 
गाव साहब जा पहुँचे । जब राव शिविर म॒ प्रविष्ट होन लगा, उस समय 
उसने उन पढानो को देखा ता उनको बुला कर कहा कि तुम यहा क्यो 
जाये ? हम ता कल लडाई करेंगे । पठाना ने निवेदन कया कि अनदाता 
हम भी सरकार के नौकर है ओर हमारे म्पये अ्रव तक प्राप्त नहा हुए 
हैं। यह सुत कर राव कामदारा पर बहुत नाराज हुआ । और कहा कि 
हरामखारा न रुपये नही दिये । मैंने कह लिया था कि रुपय दे देना झ्ौर अब 
मैं लड़ने ब॑ लिय झ्राया हैं। फिर कसी का कज क्‍यों रखू ? यह कह कर 
साहणी रामा से दो धोडे तयार क्रवाय और दरवारी माधवदास भारमलांत 
स कहा कि यदि कोई सरदार या भाई सलाम करन झावे ता मत झान देना । 
इतने में हम भी आ जावेंगे। यह बह कर राव पढाना को साथ लेकर 
वीकानर के लिये रवाना हुआ । पहर रात्रि होने के समय वहा जा पहुंचा ! 
रूपावत भाजराज और साखवा महेशटास न प्रवेश द्वार खोला । भ्रादर जाकर 
राव मे सालू और धन्ना से कहां कि लो अपने रुपये ल लो। उद्दान अजब 
की कि अदश्नटाता अभी तो आपके ऊपर लडाई का वक्त आ गया हैं। हमार 
रुपये कहा जात हैं ? हमक़ा गाव साहवे म यह खयाल नही हुआ और आपता 
यहा ग्राना उचित नही था इसे पर राव ने जिंद की परल्तु उहाने तो 
रपये नहीं लिय और कहा कि झापकी फ्तह होगी तब ले लेबग । इन बाता 
म एक पहर व्यतीत हा गया । फिर उन लांगो को वहा दुंग भ रख कर राव 
पुन अपन शिविर के लिय रवाना हूजों। भोजराज न पन्‍च्चास सवार राव 
के साथ भेजे । प्रद्धु उधर सवा म॑ राव के पाछ चल आन स पहिंते ही यह 
खबर फ्व गयी थी कि राव निकल गय । यह सुन हर निम्नविखित सरहार 
राव के शिविर पर पहुँच-- 


श्४ड७ 


१ महाजन वा अजु नसिह रतनसिहात 
२३. द्वाणपुर वा राव सागा वा बटा 
३ चाचाबाद वा वणीर 
४... साहय व॑ सेतसी का पुत्र साईटास 
५. सिकदाली का भारमल माडणात 
६ रूपसी बूणवबरणोत 
७ गरव बा हू गरसी 
८. बांठनाक का भाटी धनराज 
९ खारबाड़े वा भाटी क्शिनसिह 
१०. सार टे का चद्धसेन 
११ वीदावत सूर्रमह प्रतापसिह 
१२६ घडमीसर का देवीदास 
१३. जमलसर का भाटी करणसिह झौद 
१४ पूगल का राव वेरसी ! 


उपरोक्त सरदारा न माघवदास से पूछा कि क्‍या रावजी से मिलन 
वा भोका है ? उसने कहा-- नहीं ! सोय हुए है ! यह सुन कर उहान 
तकरार का झौर कहा कि हमारा उनसे मिलना अत्यावश्यक है । तुम पाव 
पर हाथ लगा कर उनका जगा दो । तय उसने जाचार होकर वह टिग्रा कि 
रावजी सौदागरा का रुपय दन बांबानर गय हैं सो पक्‍्रभी आ जावेंग । इस 
पर सरदारा ने समभा कि राव अब नहीं आवगा | वह यह भगडा हमार 
सिर पर छोड गया है। उसम लडाई करन की सामस्य नही रही ! यह साच 


कर सव सरदार वहा स चले गये । केवव राव के डेरे क लगभग १०० सेवर 
रह गय ये । 


राव सूर्योत्य क दा घण्टे वाद भ्रपन सत्ताइस सवारा के साथ अपना 
सना से जा पहुचा | उसा रात्रि को राव मालदव वी सना भी उसी गाव मं 
जा पहुँची । राव उस अपनी ही सता समक कर शिविर पर आया । माधवदास 
और अन्य नोकरा न आगे जाकर राव को सताम क्या। और राव का 
सभी हालात से अवगत कराया | शराब न बहा-+तव ता यह राय मालटव 
वी सना दीखता हैं। माउल्व क गुप्तचर भी लग हुए थे । उहोन जाकर 
मावटव वो सूचता दी कि राव जतसा अपन शिषिर मआ बया हैं। राव 


श्द८ 


मालदेब ने तत्वाल राव जेतमी पर ग्राक्रमण वर दिया। राव जेतसा ने भा 
अपने भत्ताईस घुडमवारा और १०० पत्ल राजपूता वे साथ उसका सामना 
क्या । राव न मालदेव को देख कर घोड़े कौबाग लो, और पास जायर 
तलवार मारा ) मालदेव ने तववार के प्रह्दार को ढाव पर रोका परजु ढात 
कट गई जौर तलवार घोड़े की कनौती (काना) पर लगी जिसमे घाड का 
सोपडी उड गयी । इतने म ता राव जेतसी को कइ सनिका य घेर तिया । 
राव अकेला उन सव का मुकाबता करता रहा ! ग्न्त म १७ व्यक्तियों का 
मार कर चत्र वदि ११५ १५९८ वि०! को वह स्वयं भी काम आया । राब 
जेतसी व १२७ “यक्ति भी मार गय । उनम निम्नलिखित सरदार थ-- 


सोनगरा सारगदव जयमलात चाप वा 
माही रामा वेलासर का 

दरबारी माधो भारमतोत जतमालोत राठांड 
पुराहित लक्ष्मीदास देवीटामोत । 
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राव मालटेव का घाड़ा जतसी के हाथ स॑ मारा गया था। झत 
शकुन शास्त्रिया न कहा कि यह ठिकाना राब जेतमी के वशज के अधिकार म॑ 
रहगा पश्रौर उस घाडे का सिर कटा है इसलिय राव मालदेव की राजधाना 
पर श्स बर मे जतसी के वशजा का अधिकार हो जाना चाहिय। 


राव मातदेव साहवे स॑ कूच +रके बीकानेर गया। क्लिलार भाजराज 
न कु बर कयागमल और भीमराज को सपरिवार पराहर निकाल दिधा। 
थे तीसरे दिन सरस मे प्रविष्ट हुए। यहा रूपावत भोजराज़ और साखला 
महेशदास तीन दिन तक बिले म से लडे । चौथ दिन अफीम यवाया और होना 
ने सभी राजपुता को पिलाया । फिर कले के हाथ देकर १५०० राजपूता न 
क्सरिया पहना और क्लि के द्वार खोल कर बाहर निक्‍ले। इनक साथ 
धना और सालसू भी थे। उत सव ने राव मालदव वी सना पर प्रान्नमस्म 
कर दिया । इस लडाइ म राव मालदेव के! २००० सतिक और व॑ सभा 
(जेतसी की सना) भी काम झ्राय । धना और साबू भा पाच व्यक्तिया का 
मार कर मार गये । रूपावत भाजराज के हाथा राव मालतेव का सरदार 
जगमाल दुजनदासोत माण्टर्पोत राढठोड मारा गया था। 





१ रविवार माच १२ शृश्ड२ ई०। 
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कर 

राव मालदेव ने वोवानेर पर प्रध्िगार बर जिया । कू पा महराजात 
और पचायण वरममिहात को थाणेदार रखा। तदनतर राव पुन जोधपुर 
जौट गया । बीकानर के लगभग आय राज्य पर राव का अधिकार हो गया 
था और शेप भाग पर बल्याएसिह का ही अधिकार रहा 

राव जतसी के निम्तजिखित पुत्र थ-- 

सोढी राशी कश्मीर द वे! पट सं--- 
बल्यागर्सिह 
भीमराज--दमसक भीमराजोत वीका वहलात हैं 
ठाकुरसी इसने जतपुर बसाया 
मालदव 
4 काहा । 


नै: सथीनऊ 





१ जोधपुर की ख्यात म लिखा है कि राव मातदेव क॑ सरदार दू पा और 
जता के शिविर सवत्‌ १५९९ वि० म डीडवाणा की तरफ थे। वे 
एक लिन दरबार म बढे हुए कह रह थे कि राव न सम्पूण क्षेत्र पर 
अ्रधिकार कर लिया है। आज कोई नही है जां उसका सामना कर 
सके | यह वात एक चारण ने बीकानर जाकर राव जेतमी से कही ! 
राव के मु हू से निक्त यया कि अभी कोई काका का जाया नहीं सिला। 
यदि मिलता तो मालूम पड जाता। यह सुन कर एक राठोड न कहा 

राव जा एसा मत कहो । कोई सुनंगा ता अच्छा नहीं है ।' जत मे उसी 
चारण न कू पा और जता के पास जाकर कहां कि राव जतमी एसा 
एमा कह रहा था। उस समय तो उहूने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं 
को और कुछ लिन बाद नागोर से ५०० लाव १० ००० परवालें और 
२०० हावडया मगवा कर बीकानेर के विरुद्ध कूच किया | राव जतसी 
ने भी सात कौस आग बट कर गाव साहव म॒युद्ध क्या और काम 
आया । राव (मालदंव) की विजय हुई | साथ ही राव मालदव का 
बधाई भेजी गई कि राठोड जता और बकू पा न वीकानर जीत जिया ह। 
आप यहा झावें | अत राव थीकानर गया और बीकानर क॑ कल मे 
एक महल व दरवाज़े पर हाथ रख कर बाला कि जाग राव जंत और 
चहा से क्यामखानिया क अधिकार क्षेत्र शेखावाटा पर अधिकार करन 


ना लिय कूच क्िया। फ्तहपुर रु भू पर भ्रधिकार कर लिया और ++ 
राढाउ रुषा को भेंट म ?े लिया । (टबो>) । 
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सानगरी राणी रामकु बर के पेट से-- 


वी &छ जी कब #& ज >ए0 ०० 


आग जिसके श गोत बीका है 
सुजन जिसन सुजनसर गाव बसाया 
क्मसेत 

पूणमल 

अचलदास 

मान 

भोजराज, 

तिलाकसी 4 


निम्नलिखित पाच राशिया राव के साथ सती हुई थी-- 


४4 
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सोढा कश्मीर दे सोढा जतमाल देवक्रणांत वी पुत्रा। उसन 
कश्मीरसर गाव वसाया । 

सोढी लाडकु वर जैतमाल दासावत वी पुत्री ! 

सोढी महाकु वर सांटा तजमाल जतसिहांत का पुत्रा । 

कछवाही ठाठम द कछवाहा नाथा जगमालोत की पुत्री ) 
भाली जसकु वर राम नगावत की पुत्री । 


स्वारव्नाल्ड 


राव मालदेव 


राव मालदेव मारवाड व॑ राजामा म बडा बहादुर और भाग्यशाली 
हुआ | वह सवत्‌ १५८८ (१५३१ ६०) म जोघपुर वी गद्दी पर बँठा था 
और उसा वंप से उसने चलाई प्रारभ करक सम्पूणा मारवाड़ के क्षेत्रों म जहाँ 
पर राजपूत सरदारा और नागोर और जालोर पर मुसलमाना का भ्रधिकार 
था उनवा पराजित किया। फिर इधर जब उत्यपुर बे महारागा और 
गुजरात व सुततान वहादुरशाह के और वादशाह हुमायू श्रौर शेरशाह 
पठान वे आपस मे लडाई का मौरा देखा ता उसने सेता भज कर 
अरावदी पहाडा स जमुना के पास तक वा सम्पुर क्षेत्र अपन अधिकार 
में कर तलिय्रा । सके झतिरिक आधा-आधा राय्य आम्बर (जयपुर) 
उल्यपूर और जसदमर का और याकानर दा सम्पूण क्षेत्र झा  ् प 


0 


तव ता वीकानर वर्गरह के राजा और भ्ामिया शेरशाह के प्रास 
शिकायत लेकर गये | उधर जब हुमायू बादशाह शेरशाह स हार कर राव 
मालदव से मदद लंन' के लिय सिध हाकर मारवाड मे झ्राया उस समय 
हमायू के आदमियां न कई जगह गाय सारा अत मारवाड कः राजपूत 
नाराज हा गय और वादशाह हुमायू को बिना सहायता हा पुन 'सिध की 
तरफ लौटना पडा । यह समाचार सुन कर शेरशाह न आगरा स॑ राव के 
ऊपर चढरई की | शरशाह का सामना करने के लिये राव मालदेव ८० ००० 
सवार लेकर अजमेर गया 3 राव मालदंव वी विशाल सेना दख कर शेरशाह 
भयभीत हो गया और पीछा जाने लगा था * परतु मेडता के राव बीरम न 
कहा कि आप कुछ समय के तिये ठहर । मैं रावजी को बातों (कूटनीति) 
से भगा दुगा। फिर उसने शाही मु शी स १०० हुक्म राव के सरदारो क 
नाम लिखवा कर ढाला की गदह्ियों म मिलवा लिय और एक एक टाल 
एक एक व्यापारी के साथ उस सरदार क॑ पास जिसके नाम का हृक्‍्म उसमे 
बंद था भेज कर कहा कि जिस कसी भी मूल्य पर वह खरीदे देकर 
आना । और फिर १०० ००० मुहर बादशाह के सिक्के वी राव व बाजार 
मे भेज कर जिस मूत्य म बिक सकी विक्‍वा ही । 


जब इस तरह बव॑ ढा्ें श्रौर मुहरें राव की सेना म' पहुँच गइ तब एक 
दिन रात के वक्त वीरम न राव क पास जाकर कहा कि ”टम ता आपसे यतज 
बर बादशाह क॑ पास चल गय उसका कारण ता यह है कि झापन हमारी 
राटी छीन ली है परातु आपके मरतार क्या बदल हुए है ? राव न कहा 
में नही जानता । वीरम बे कहा भाप उनकी टाला का ्रहिया चीर कर 
दख तो माथूम हा जावगा। वह व्तना कह कर वापस लौट गया झौर 
बादशाह से कहा कि कल परसा श्राप देख लता कि रावजी कहा जाकर 
ठहरत हैं । 


इधर बीौरम की वात का सुन कर राव बहुत भवभीत हुआ प्ौर रात 
बड़ा वचेनी स निवली प्रात ही जब सरदार सलाम करन आय और उनके 
पास नई ढालें जो उहाव पिछल रोज दिल्ली क यापारिया स खरीती थी, 
दखया तब ता राव को और भी शक हुआ । व सब ढालें देखन वे बहान से 
लंकर रख नी भौर उनको सीख देवर हटाला का गदहिया उधड़बाइ | उन 
ढाजा मं एक एक हुक्म फारसी म लिखा हुआ्ला इस धाशय का निवयां था कि 
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१००३ मुहरें तुम्हारे पास भेजी जा रही हैं। अब तुम प्रवव सममौत के 
अनुसार राव को पकड़ कर हाजिर करो ॥ यह मजमून सुनत ही राव के 
-कान खड़े हो गय । उसने अविलम्व वाजार म्‌ बादमी भेज कर जाच कराई 


ता मादूम हुआ कि बादशाह के नाम की बहुत सी मुहरें सर्राफों (व्यापारिया) 
के घास हैं ) 


इन बाला से राव ने यही नतीजा निकाला कि सरदार अवश्य हो 
बादशाह स॑ मिले गय हैं और लडाई के समय उसके साथ विश्वासघात 
करेंगे। यह साच कर राव न रात को मारवाड की तरफ प्रस्थात कर दिया । 
सरदारा न मालदव को बारबार निवेदन क्या कि वे बादशाह से नही मिले 
हैं और न कोई रिश्वत ही उहने ली है। साथ ही ढाला म जो कागज 
निकले उनके बारे मे उनको कुछ भी चात नहीं है ॥ 'जाप हम पर विश्वास 
करें और कल ही देख लें कि हम वादगाह से कसे लड़ते हैं ।/ राव न उनकी 
बाता पर विश्वास नहीं क्या। और सीवाना की तरफ चला गया । तब जेता 
और कू पा वगैरह बढ॑-बड़े शरदारा ने १० ००० राजपूता के साथ शरशाह 
पर आक्मण करन व लिय कूच कर दिया। लेक्िति रात्रि मं माग भूत कर 
लिन निकले एक नहीं क तीर पर जा पहुँच । वहाँ खूब अमल पाना करवे 
फिर रबाना हुए और शेरशाह की सेना पर जो भारवाड़ क्षत्र के परगना 
जेतारण के गाव सुमेल और गिर्रो मथी तलवारें खेंच कर दिन लहाडे 
जा पडे। एसी बहादुरी से तड़े कि बादशाह घबरा ग्रया। यदि उस वक्त 
पीछ से श्रान बाजी दूसरी ना वहा नहीं पहुँचता ता बादशाह और उसके 
५०-६० हजार सनिका का काम तमाम हो जाता। परतु दूसरी सना के 
समय पर पहुच जान स वाटशाह का बचाव हा सयया । राव के सब सरटार 
मार गय । शेरशाह्‌ वी विजनथ हुई । लक्नि वह काइ ज्यादा खुश नहीं हुआ 
ओर प्राता मुद्री भर वाजर के वास्त हिलुस्तान की बादशाही खो् होती । 
श्रौर जाघपुर पहुँच कर धरम को मंडता और राव वल्यागा वा बीकानर 
दिया लिया । यह बात सबत्‌ १६०० (१५४३ ४०) की है । 


तव से तासर बप मं शेरशाह के सरन को खपर सुन कर राव न 
उसके सूयेटार से जाधयुर छोल जिया। और तत्नातर हेस वध तक पुन 
साथ व्यवस्था और विस्तार कर फिर से मारवाड म अपना झआधिपत्य जमाया ॥ 
उसब झजमर पर झधिदार कर लग पर मातत्व की उत्यपुर के शाणा 
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उदयसिह से कई लडाइया हुई) सवत्‌ १९१२ (१५५५ ई०) म पश्रववर 
बादशाह गद्दी पर बठा । और उसने पिछली बात को याद करके मारवाड 
पर सेना भेजी । उसने भ्रजमेर, मेडता नागोर डीडवाणा जैतारण और 
जालोर वगरह परगने राव के हाक्मि से फ्तह कर लिय। राव ने उसका 
सामना करने क॑ लिये मागोर का तरफ सना भेजी । वह सना पराजित हां 
गई भर नागोर पर मालदव का प्रधिकार नही हो पाया। 


कातिक सुदि १२, १६१९ वि०! को राव वी जोघपुर म मृत्यु हो 
गयी । उसके साथ सतीस स्त्रिया सती हुई थी । 


मालदेव ने ३१ व राज्य कया । वह बडा बहादुर भौर प्रतापी 
हुआ । उस वक्त हिंदुस्तान म उसके बराबर और कोई शक्तिशाली राजा 
नहीं था। फारसी ग्र थो म भी उसकी प्रशसा वी गई है । 
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प्ररिश्धिष्त् 


हल्दीघाटी के युद्ध की सही तिथि-तारीख 


लेखक 


मनोहरसिह राणावत 


१६ वी शताटी से भारतीय इतिहास मं एक नय युग का प्रारभ 
होता है। चस शतादी के पूर्वाद्ध म बाबर ने टिल्ली पर भाजमण क्या 
और इब्राहिम लोदी का पराजित कर मुगल साम्राज्य कीं नीब रखी । उससे 
लाभ उठा कर सर १५४६ इ० मे मुगत संनाआ न दिल्‍ला छी अफ्गाल 
सल्तनत के सनानायकों का पानापत के द्वितीय युद्ध म पराजित कर भारत 
मे मुगल साम्राग्य की स्थापना की । 


अ्क्चर न राजस्थान के राजपूत शासका कं श्ति एज नई नाम 
अपनाई थी, क्याकि श्ाचाय यदताथ सरकारे क झब्दो 


१५६ 


डि यदि राजपूता क हत्या पर वह विजय था सवा ता य हा राजपूत इस 
नवनिभित सामझ्ाग्य व विरोधपूण धनाच्छाटित भाग्यावाश म उस सासा-य 
वी भावी आशाप्रा तथा उसकी स्थायी सत्ता या उतयम वा एक मात्र श्रटल 
सितारा बने वर भमकंगे। अयबर बी इस नई नोति वो पझ्राम्वेर व 
कछटावा तथा राजस्थात के कई अय राजपूत शासकों ने स्वागत कर तटनुमार 
मुगल साम्राय वा भाधिपत्य स्वीकार बेर लिया। ह गरपुर सिरोहो स्डर 
भाटि राज्या वे शासकों यो मुंगल सनाभा स पराजित हान व बाट विवश 
हाकर मुगल प्राधिपत्य स्वायार करना पडा था । 


परतु पग्क्‍वर मंवाह या सहाराशा उत्यसिह व उत्तराधिवारी 
महाराणा श्रताप से भी मुगल ग्राधीनता स्वाकार वराव क) समुत्युत था और 
उसा उद्देश्य से उसने बई प्रतिनिधि भी महाराग्या प्रताप व पास भेज परस्तु 
उसने कसी की सहां सुना। तय भ्न्त मे झाम्वर व बु वर मानसिह वा 
मवाड़ पर चढाई वरन या समय भ्रप्रल २ १४७६ ई० व टिन भजमर 
से रवाना किया । सुगल मवाड सना वा सामना खमनोर क' पास बनास नहा 
बे वाह भ हुप्ना । सब बहा जा भीषण युद्ध हुमा वह इतिहास म॑ हल्टीघादी 
बा युद्ध बा नाम रा सुजात है । 


महाराणा अ्रताप न प्रपत सार शासवन्‍न्ताल मे यही एक युद्ध खल 
मदान भ जम १र सडा था। महाराशा।प्रताप को विफल मनोरध हो वापस 
लौटना पडा था । मुगल भी उसस कई उल्लेखनीय लाभ सही उठा भत्रे थ। 
परन्तु भारताय इतिहास मे उसवा अपना विशेष महत्त्व हैं और कालातर में 
हल्टाधाटी मे इस युद्ध का राजस्थान की यर्मपिली की सचा दी गई थी। 
यह खद का विषय है कि इस युद्ध की सही तारीख तिथि के बारे मं अब तक 
श्रातियाँ यथावव्‌ बनी हुई हैं। भ्रत इस छाटे से लेख म इम एतिहासिक युद्ध 
की सहा तिधि तारीय निश्चित करने वा प्रयत्त किया गया है कि इस गवध 
में जाय कार्ट शवा-समाधान का स्थान ही नही रह जाव | 


पश्चालापीन भनेक इतिहासवारा म जो विभिन्न तिधि-ताराख दा है 
व इतिहासकारा व बाल क्रमानुसार इस प्रकार हैं-- 


(१) कवि रणछोड भट्ट के एतिहासिक काव्य प्रमर बाब्य [ईसावी 
१७ बो मटी का जन्नराद्ध ) म श्योन सब ६४ के अनुसार “यंष्ठ 


१५७ 


शुक्ला ७, १६३२ वि० (श्रावसादि) को यह युद्ध हुआ था। इस 
बंप भ दो ज्वेष्ठ मास हुए थे, यरि उक्त तिथि द्वितोय ज्यप्ज मास 
को मान ली जावे तो उस दिन जून ३ १५७६ ई० तारीख थी। 
(महाराणा प्रताप स्मृति-प्र थ, द्वितीय खण्ड, पृ० ३५) । 


ह्- 
(२) राजस्थान वे इतिहासकार ठाड न (राजस्थान०, झावसफ्ड स०, 
१ पृ० ३९६) इस युद्ध बी तिथि श्रावण शुक्ला ७ १६३२ विए 

_. (तदनुसार बुधवार, भगस्त १ १५७६ इ०) दी है। 


(३) बाकीदास ने भी इस युद्ध वी तिथि श्रावण बदि ७, १६३२ वि० 
ला है जिसके अनुसार उस दिन जुलाई १८, १५७६ ई० होती है। 
« (बांवीनास री स्पात पृ० ९२ ऋ० १०२६) । 


(४) श्यामलदास ने वीर विनाद (२ पृ० १५१) मे द्वितीय ज्यप्ठ सुदि 
२ १६३३ वि० (मइ ३० १५७६ इ०) को यह युद्ध होना लिखा 


है | किस जाधार पर यह तिथि दी है इसका कोई सकेत शयामल- 
दास ने नही लिया हे । 


(५) _डा० गापीनाथ शर्मा ने अपने ग्र थु _ मवाड एण्ड मुगल एम्परस' 
(ए० ९७) मे श्रगग ही तारीख जून २१ १५७६ ६० दी है। क्सि 
.. प्रमाण के आधार पर उहोन यह तारीख मान्य की है इसका सकेत 
भी नहीं दिया है। यही तारीख श्राराम शर्मा ने अपनी पुस्तक 
सहाराणा प्रताप (१० ६८) म भी दी है। फितु उसम भी आधार 

बा कोई उल्लख नहीं है। हु 
उधर समकालीन फारसी इतिहासकारा म निजामुद्दीन ने अपने प्र थे 
ततबकातू इ भ्रक्वरी म॑ इस युद्ध की तारीख या माह तक का कोई 
उल्देख नहीं कया है।|मुल्ला बदायूनी-ने स्वयं इस- युद्ध मे भाग 
लिया , परन्तु अपन इतिहास ग्रथ म-उसन भी इस शुद्ध की कोई 
निश्चित तारीख नही -देकर भोदे तोर से केवल सप॒॒ ९८४ हि 
का रत्रि उल अव्वल वे पूर्वाद्ध मं उसके हांन का-उल्लख क्या है। 
( मु तखबुत-तवारीख अ० भर २ पृ० २३६ ) बदायूनी के +इसी 
उालख के झाशार पर दी डा* गौरीजकर हाराचस्त हु 


शरद 


उदयपुर राज्य के इतिहास” (१३, पृ० ४३३) में इस युद्ध का काल 
मोदे तौर पर वेवल द्वितीय ज्येष्ठ सुदि १६३३ वि० (जुन, १५७६ ई०) 
दिया है । 


परतु राजकीय कागज-पत्रो तथा समकालीन घटनाग्रा के व्यौरो 
भादि के आधार पर समकालीन इतिहासवार भ्बुल फ्जल ने अपने राजबीय 
इतिहास ग्रथ 'अकबरनामा' (अ० अ० ३ प्ृ० २४५) म इस युद्ध की 
तारीख अमरदाद ७, इलाही माह तौर इलाही सद्‌ २१, (तदनुसार रबि उल- 
प्रव्बल २०, ९८४ हि०>5आपाढ बदि ७ १६३३ ई०वूसामवार जून 
१८, १५७६ ई०) दी है। अपने इस इतिहास ग्रथ मे उसने मेवाड पर इस 
मुगल प्राक्मण सबाधी जो व्यौरेवार विवरण दिया है उसमे अयन्न भी स्थाल- 
स्थान पर और भी निश्चित तारीखें दी है जिनसे उस घटनाक्रम मं ही दी 
गई इस तारीख को उपेक्षा नही वी जा सकती है! हल्दीघाटी क युद्ध मे 
मुगल सेना की विजय सूचना ता० माह १२ इलाही महीना तीर इलाही 
सब्‌ २१ (तद॒नुसार शनिवार जुन २३, १४७६ ई०) वो अकबर के पास 
फ्तेहपुर सीकरी मे मिल गई थी । 


आधुनिक काल के गरामान्य इतिहासकार भर यदुनाथ सरकार 
(मिलिद्री हिस्द्री भ्राफ इण्डिया पृ० ७७) ने भ्रबुल फ्जल द्वारा दी गई इसी 
तौरीख को मान्य क्यो है। उसी प्रक/र डॉ० रघुबीरसिह (महाराणा प्रताप 
पृ० २२, २६) डा० प्रार्शवादीलाल श्रीवास्तव (प्रक्बर दी ग्रेट, १ ० 
२०६ ७) डा० राजीव नंयन प्रसाद (राजा भानप्तिह प्रॉफ झाम्वेर पृ० ४५) 
आति प्राय प्रमुख इतिहासकारा ने भी भवुल फ्जल द्वारा दी गई तारीख को 
ही माय विया है। 


अप्रतत इसे सदभ म यह उल्लेख भी कर देना भ्रत्यावश्यक है कि ईसाई 
ब-जेण्डर के सशोधन का निशय माच १५८२ ई० म हो लिया गया था और 
उसे अवतूबर ५ ६५८२ ई० स ही क्रिया वत क्या गया था जब उस दिन 
का सशोधित केलेण्डर के अनुसार अक्तूबर १५, १५८२ ई० घोषित क्या 
ग्या । या हल्‍्टीघाटी के युद्ध वी सहा ईसवी तारीख निर्धारित करने वे 


दस 


तदभ्न म वाद में सशोधित किये गय ईसाई क्लेण्डर की कोई बात उठाई 
भा नहीं जा सकती है। 


ऐसी स्थिति मे समवालोन प्रामाणिक इतिहासकार अबुल फ्जल द्वारा 
दी गई इस तारीख को ही स्वीकार कर सोमवार, छून १८ १५७६ ई० 


(प्रापाढ कृष्णा ७, १६३३ वि०) ही इस युद्ध की सही-तिथि तारीख माय 
वी जानी चाहिये । 


विशिष्ट आधार ग्रथ और स्केत परिचय 


अ० ना० (अ० अ०)--अबुल फ्जल कृत 'अवबरतामा का वेवरिज- 
कृत अग्रेजी अनुवाद भाग १-३ (बिब० इण्टिका) । 


ओभा० उदयपुर० --गौरीशक्र हीराचद झ्राझा कृत उदयपुर राज्य 
का इतिहास भाग १ २। 


आभा० प्रताप०--गौरीशकर हीराचद झोका इत महाराणा 
प्रतापसिह । 


ओ्ोफा० वीकानर०--गौरीशक्र हीराघ द नाभा कृत बीकानर 
का राज्य इतिहास भाग १-२ । 


क्याम खा रासा--मुस्लिम कवि जान रचित कक्‍्याम खा रासा 
डा० दशरथ शर्मा अगरचाद नाहठा और भवरलाल नाहटा द्वारा 
सपादित राजस्थान पुरातत्व मदिर १९५३॥ 


१० 
११ 


श्र 


श्३े 


श्र 


१५ 


१६ 


१७ 
श्प 


२९ 


१६१ 


खजाइनुल फुतूह--अमोौर खुसरू कृत खजाइनुल-फुनूह ' का मुहम्भद 
हवीय कृत अग्रेजी अनुवाद । 


जाधपुर राज्य को ख्यात०--जोवपुर राग्य वी ख्यात, भाग १-४॥। 
(हस्तलिखित प्रति श्री रघुदीर लायब्र री सीतामऊ) ॥ 


टाड राजस्थान०--जेम्स ठाड कृत “एनल्ज एण्ड एटीक्विटीज ऑफ 
राजस्थान भाग १-३ आकक्‍्सफोड यूनिवर्मिदी प्रेस । 


तबकात० (अ० जअ०)--निजामुद्दीन इत 'तवकान-इ-्प्रकमरी का 
डे कृत अग्रेजी प्रनुवाद, भाग २। 


दंवी ०--मु शी देवीप्रसाद । 


नणसी०-- मृहरणांत नशसी वी स्थात भाग १-२ नागरी 
प्रचारणी सभा वाराणसी 

नणसी० (भप्रतिष्ठान)--मु हता नणभी रीस्यात भाग १-४। 
राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिप्ठान प्रकाशन । 


परगना०-- मारवाड रा परगना री विगत” भाग १- ३। राजस्थान 
प्राच्य विद्या प्रतिप्ठान प्रकाशन । 


बदायूनी० (अ० झ०)--अलब्बटायूनी छत मुन्तुजुबुत्‌ तवारीख का 
जो इत अग्नेजी अनुवाद भाग २ (बित० इण्डिका) । 


बाज 7नामा-- जाबरनामा बवरिज छूत जग्नेजी अनुवात भाग 
१-०२॥ 


बाकादास रो ख्यात्त--प० नरात्तमटास स्वामी द्वारा सपादित बॉकी- 
डाम री स्थात राजस्थान पुरातत्वावेषण मदिर १९४६॥ 


महारागा--४० रघुवीरासह कृत महाराग्या प्रताप । 


महाराणा प्रताप स्मृति श्र च--ड० तवीवाल पालीवाल 
सम्पादितव मचरत्पा प्रताद स्मृति ग्रथ 


मारात * मिकहर- मोौरात इ सिवत्सी क्र जजु-जाह जुत्कूजाह 
फ्रीटा छत अग्न जा अनुवाद । 


द्रारा 
उदयपुर, मत्‌ १९६९ । 


१६२ 
२० राज प्रशस्ति--रणछाड भट्ट इत “राज प्रशस्ति महाका पु ! । 
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नगोहरसिह राणावत 

(जम १९४९ ६०) गापने उदयपुर 
पिश्यव्रिद्यायय उत्पपुर में १९३१ मे 
स्मूू ए७ प्रथम श्रेणी मे उत्तीम वी। 
बसमात गे भाव श्रानरनागर शांध सस्थान, 
सोकासऊ में वायराय है। आपदी मु रबपतीन 
भारत और 'रातस्थात इतिहास ॥ परत्ति 
विलय साय है । 


था साटरगिहन १०३१ ई० मे 
जाध्रपुर हकुसते री बी! मंत्र प्रपरे 
संम्पाटन में महाराज कुमार ”ा० रघुरीरसिह 
बा हाय बढाया था। एसवे अतिरिक्त 
हपिल्यस साउन्सिन आप हिंस्टारिएल 
+ रिच्र, मा दिलों वे प्रोजेक्ट मे 'जाधपुर 
राज्य पा ग्याव, भाग १ [प्रारम्भ से 
2५3८ ०) वा सम्पाट्त भी क्ियाषा। 
पक प्र्स प्रशाशि7 प्र 4 है -- 


2 भरतपुर महाराजा “बाहरमि याद 
२ श्गटजहा वे हिंदू मतसनभर 
मं शा हवीध्रमाद या चाहाहां थामा! 


